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गहैड्ी मपमठी भ३ 4 ॥ 
गउड़ी सुखमनी मः ५ ॥ 
गउड़ी सुखमनी मः ५ ॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 
सलोकु ॥ 


१6 मडिग़ठ थूमादि ॥ 
१6 सतिगुर प्रसादि ॥ 
ईश्वर एक है, जिसे सतगुरु की कृपा से पाया जा सकता है। 


भारि ताठष्टे ठभठ ॥ 
आदि गुरए नमह ॥ हे 
मैं आदि गुरु को प्रणाम करता हूँ। 


पम्॒गादि वाठष्टे ठभठ ॥ 
जुगादि गुरए नमह ॥ 
में पहले युगों के गुरु को प्रणाम करता हूँ। 


मडिज़ाउष्टे ठभव ॥ 
सतिगुरए नमह ॥ , 
मैं सतगुरु को प्रणाम करता हूँ। 


मी ग़उ्टेडष्टे लभठ ॥१॥ 
स्री गुरदेवए नमह ॥१॥ 
में श्री गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी। 


मिभठडे मिभठि मिभठि मप थाइ ॥ 


सिगरए यियारि सिमरि सुखु पावउ ॥ 
परमात्मा का नाम सिमरन करो और नाम-सिमरन करके सुख प्राप्त करो। 
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बलि बछेम उठ भाजि भिटाडहे ॥ 
कालि कलेय तन माहि िटावउ ॥ 
इस तन में जो दुःख-क्लेश हैं, उन्हें मिटा लो। 


मिभठउ माम घिर्मडठ ष्टेवै ॥ 
सिमरउ जासु i र एके ॥ 
केवल, एक जगत्‌ के पालनहार प्रभु के यश को स्मरण करो। 


ठाभ नयड 'भवाठड झठेवै ॥ 
नायु जपत अगनत अनेकै ॥ 
असंख्य लोग प्रभु के अनेक नामों का जाप करते हैं। 


घेट पठाठ मिंभिडि मयासृत ॥ 
बेद पुरान सिग्रिति सुधाख्यर ॥ 
पवित्र अक्षर वाले वेद, पुराण एवं स्मृतियां 


बीले ठभ लाभ ष्टिव 'भाधुठ ॥ 
कीने राय नाम इक जाख्यर ॥ 
प्रभु के नाम के एक अक्षर की रचना है। 


बिठबा ए्टेब म्रिम ती घमाडै ॥उा बी भविभा ठाठी ठ भाड़ ॥ 

किनका एक णिए जीअ बसावे ॥ता की महिमा गनी न आवै ॥ 

७471 हृदय में राम का नाम थोड़ा-सा भी वास करता है, उसकी महिमा व्यक्त नहीं की जा 
सकती। 


बांधी ऐवै टठम उठाते ॥ठग्ठब छठ मगि भेति हैपाठे ॥१॥ 

कांखी एके दरस ठुहारो ॥नानक उन सगि मोहि उधारो ॥१॥ 

हे a जो लोग तेरे दर्शनों के अभिलाषी हैं, उनकी संगति में रखकर मुझ नानक का भी उद्धार 
कर दो ॥१॥ 


म्षभठी म॒षरर्भमिड पूड ठभ ॥ 
सुखमनी सुख अग्रित प्र नायु ॥ 
सुखमणि प्रभु का सुख रूपी मणि के समान अमृत नाम है। 


डठाउ मळा बै भठि घिमूभ ॥ ठठ ॥ 


भगत जना कै मनि बिस्राग ॥ रहाउ ॥ 
जिसका भक्तजनों के मन में निवास होता है। रहाउ॥ 
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थूड वै मिभवति गठडि ठ घमै ॥ 
प्रम कै सिमरनि गरधि न बसे ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से प्राणी गर्भ में नहीं आता। 


यूड वै मिभवठि एध मभ ठमै ॥ 
प्रम कै सिमरि द्रखु जमु नयौ ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से दुःख एवं मृत्यु का भय निवृत्त हो जाता है। 


पूड वै मिभवठि बाळ पठण्दै ॥ 
प्रम कै सिमरनि कालु परहरे ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से काल भी दूर हो जाता है। 


पूड वै मिभवठि एमभठ टतै ॥ 
प्रम कै सिमरनि दुसमनु टरे ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से शत्रु टल जाता है। 


पूड मिभठड बहु घिथठ ठ झातौ ॥ 
प्रम सिमरत कछु निघु न लागी ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से कोई विध्ष नहीं पड़ता। 


यूड वै मिभवठि भ्रठटिठ माठौ ॥ 
प्रम कै सिमरनि अनदिनु जागै ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से मनुष्य रात-दिन जाग्रत रहता है। 


यूड वै मिभवठि डड ठ घिगभायै ॥ 
प्रम कै सिमरानि थउ न बिआपै ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से भय प्रभावित नहीं करता। 


पूड वै मिभवठि टप ठ मंडायै ॥ 
प्रम कै सिमरनि दुखु न संतापे ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से दुःख-क्लेश प्रभावित नहीं करता। 


यूड वा मिभठठ माय वै मति ॥ 
प्रम का सिमरु साध कै संगि ॥ 
ईश्वर को स्मरण करने से संतों की संगति प्राप्त होती है। 


मठघ लिपाठ ठाठव उठि ठगि ॥२॥ 
सरब निधान नानक हरि रंगि ॥२॥ 
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हे नानक ! समस्त निधियाँ ईश्वर की प्रीति में है॥ २ ॥ 


यूड वै मिभवति तिधि मियि ठहै ठियि ॥ 
प्रम कै सिमरनि रिधि सिधि नउ निधि ॥ 
प्रभु के स्मरण में ऋद्धि, सिद्धि एवं नौ निधियाँ हैं। 


पूड वै मिभवठि जिशाठ यिश्भाठ उड़ घपि ॥ 
प्रम कै सिमरनि गिआनु क्षिआनु तठु कुधि ॥ 
प्रभु के स्मरण से ही मनुष्य ज्ञान, ध्यान, दिव्यदृष्टि एवं बुद्धि का सार प्राप्त करता है। 


यूड वै मिभवलि मथ उप पुत्ता ॥ 
प्रम कै सिमरनि जप तप पूजा ॥ 
प्रभु के स्मरण में ही, जप, तपस्या एवं पूजा है। 


यूड वै मिभठठि घिठमै एना ॥ 
प्रम कै सिमरनि बिनरै दूजा ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से द्वेतभाव दूर हो जाता है। 


यूड वै मिभवठि डीठघ िमठाठी ॥ 
प्रम कै सिमरनि तीरथ इसनानी ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से तीर्थ खान का फल प्राप्त हो जाता है। 


पूड वै मिभवठि टठगठ भाठी ॥ 
प्रम कै सिमरनि दरगाह यानी ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से प्राणी उसके दरबार में मान-सम्मान प्राप्त कर लेता है। 


यूड वै मिभवठि ठेष्टि म उछा ॥ 
प्रम कै सिमरनि होइ सु भला ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से प्राणी उसकी इच्छा को मीठा (भला) मानता है। 


यूड वै मिभवठि मडळ ढछा ॥ 
प्रम कै सिमरनि सुफल फला ॥ 
प्रभु को स्मरण करने से मनुष्य-जन्म का मनोरथ सफल हो जाता है। 


मे मिभवठि लिठ शभआायि मिभवाष्टे ॥ 


से सिगरहि जिन आपि सिमराए ॥ 
केवल वही जीव उसे स्मरण करते हैं, जिन्हें वह स्वयं स्मरण करवाता है। 
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ठाठब डा वै छागाहे याष्टे ॥३॥ 
नानक ता कै लागउ पाए ॥३॥ , 
हे नानक ! मैं उन स्मरण करने वाले महापुरुषों के चरण-स्पर्श करता हूँ॥ ३॥ 


पूड वा मिभठठ मड डे हुँठा ॥ 
प्रण का सिमरन सभ ते ऊचा ॥ 
प्रभु का स्मरण सबसे ऊँचा है। 


यूड वै मिभठठि पठे मुठा ॥ 
प्रम कै सिमारानि उधरे मुचा ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से अनेक प्राणियों का उद्धार हो जाता है। 


यूड वै मिभवलि दमला घरै ॥ 
प्रम कै सिमरनि त्रिसना ढुझै ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से तृष्णा मिट जाती है। 


पूड वै मिभवठि मइ निहु मडै ॥ 
प्रम कै सिमरनि सभ किछु एझै ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से सब कुछ सूझ जाता है। 


यूड वै मिभवलि ठाठी मभ डमा ॥ 
प्रम कै सिमारानि नाही जम त्रासा ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से यम (मृत्यु का भय निवृत हो जाता है। 


यूड वै मिभवलि युठठ कामा ॥ 
प्रम कै सिमरनि पूरन आसा ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से अभिलाषा पूरी हो जाती है। 


पूड वै मिभवठि भठ बी मछ नाष्टि ॥ 
प्रम कै सिमरि मन की मल णाइ ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से मन की मेल उतर जाती है 


भिड ठाम जिर भाठि मभाष्टि ॥ 


अग्नित नामु रिद माहि समाइ ॥ 
और भगवान का अमृत नाम हृदय में समा जाता है। 
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यूड मी घमठि माय बी उमठा ॥ 
प्रम जी बसाहि याध की रसना ॥ 
पूजनीय प्रभु अपने संत पुरुषों की रसना में निवास करते हैं। 


ठाठव तठ बा टामठि रमठा ॥8॥ 
नानक जन का दासानि दयना ॥४॥ , 
हे नानक ! मैं गुरमुखों के दासों का दास हूँ॥ ४॥ 


थूड बह मिभठठि मे पठईँउे ॥ 
प्रण कठ सिगरहि ये धनवते ॥ 
जो प्रभु का स्मरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही धनवान हैं। 


यूड बह मिभवति मे थडिईडे ॥ 
प्रण कठ सियरहि से पतिवते ॥ 
जो प्रभु का स्मरण करते हैं, वही व्यक्ति माननीय हैं। 


यूड बह मिभठठि मे मठ पठडाठ ॥ 
प्रम कर सिमरहि से जन परवान ॥ 
जो लोग प्रभु को स्मरण करते हैं, वे प्रभु के दरबार में स्वीकृत होते हैं। 


यूड बडि मिभठठि मे पप थूपाठ ॥ 
प्रण कए सिगरहि से पुरख प्रधान ॥ 
जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करते हैं, वे जगत्‌ में प्रसिद्ध हो जाते हैं। 


यूड बह मिभवति मि घेभडामे ॥ 
प्रण कठ पिमरहि मि बेमुहताणे ॥ 
जो पुरुष प्रभु का स्मरण करते हैं, वे किसी के आश्रित नहीं रहते। 


थूड बह मिभवति मि मठघ वे ठामे ॥ 
प्रम कर सिमरहि यि सरन के राजे ॥ 
जो प्राणी प्रभु का स्मरण करते हैं, वे सब के सम्राट हैं। 


यूड बह मिभठठि मे मधडामी ॥ 
प्रभ कर सिपरहि से सुखवासी ॥ 
जो प्राणी प्रभु को स्मरण करते हैं, वह सुख में निवास करते हैं। 


यूड बडि मिमठठि मरा शभधिठामी ॥ 
प्रम कठ सिमरि सदा जनिनासी ॥ 
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जो प्रभु को स्मरण करते हैं, वे अमर हो जाते हैं। 


मिभठठ डे छाठे मिठ आयि उष्टिभारा ॥ 
सिमरन ते लागे जिन जापि दइआला ॥ 
जिन पर इश्वर दयालु होता है, केवल वही व्यक्ति प्रभु का स्मरण करते हैं। 


ठाठव जठ बी भ॑तौ ठरा ॥५॥ 
नानक जन की सँगै रवाला ॥५॥ हे 
हे नानक ! मैं प्रभु के सेवकों की चरणधूलि ही मांगता हूँ॥ ५॥ 


थूड बह मिभठठि मे थठहिथवाठी ॥ 
प्रभ कर सिमरहि से परउपकारी ॥ 
जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति परोपकारी बन जाते हैं। 


यूड बडि मिभगति डिठ मर घलिठाठी ॥ 
प्रम कर चिपरहि तिन सद बलिहारी ॥ 
जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करते हैं, में उन पर हमेशा ही न्योछावर जाता हूँ। 


यूड बह मिभठठि मे भ॒व मठे ॥ 
प्रभ कए यिमरहि ये मुख युहावे ॥ 
जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके मुख अति सुन्दर हैं। 


यूड बहै मिभठठि उिठ प्रधि घिठाडै ॥ 
प्रम कए सिमरहि तिन सूखि बिहावे ॥ 
जो प्राणी प्रभु को स्मरण करते हैं, वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। 


यूड बडि मिभर्वाठ डिठ गाउम मीडा ॥ 
प्रण कर सिमरहि तिन जातमु जीता ॥ 
जो प्रभु का स्मरण करते हैं, वह अपने मन को जीत लेते हैं। 


यूड बडि मिभराठ डिठ ठिवभछळ वीडा ॥ 
प्रम कर चिपरहि तिन निरमल रीता ॥ 
जो प्राणी प्रभु को स्मरण करते हैं, उनका जीवन-आचरण पावन हो जाता है। 


यूड बहे मिभवठि डिठ ठर थठेठे ॥ 


प्रण कठ सिगरहि तिन अनद घनेरे ॥ 
जो प्रभु का स्मरण करते हैं, उन्हें अनेक खुशियाँ एवं हर्षोल्लास ही प्राप्त होते हैं। 
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थूड बह मिभठठि घम्मति उठि ठेते ॥ 
प्रण कठ सिगरहि बसहि हरि नेरे ॥ 
जो प्राणी प्रभु का स्मरण करते हैं, वह ईश्वर के निकट वास करते हैं। 


मंड विया डे भठटिठ माजि ॥ 
संत क्रिपा ते जनदिनु जागि ॥ 
संतों की कृपा से वह रात-दिन जाग्रत रहते हैं। 


ठाठब मिभठठ यवै डाठि ॥&॥ 
नानक सिगरनु पूरै भागि ॥६॥ 
हे नानक ! प्रभु-स्मरण की देन भाग्य से ही प्राप्त होती है। ६॥ 


पूड वै मिभठलि बातन्न युठे ॥ 
प्रम कै सिमरि कारण पूरे ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से समस्त कार्य सम्पूर्ण हो जाते हैं। 


यूड वै मिभवलि बघतु ठ इठे ॥ 
प्रम कै सिमरि कबहु न झूरे ॥ 
प्रभु का स्मरण करने से प्राणी कभी चिन्ता-क्लेश के वश में नहीं पड़ता। 


पूड वै मिभवठि ठठि ताठ घाली ॥ 
प्रम कै सिमाराति हारि गुन बानी ॥ 
प्रभु के स्मरण द्वारा मनुष्य भगवान्‌ की गुणस्तुति की वाणी करता है। 


पूड वै मिभवठि मतम्नि मभाठी ॥ 
प्रम कै सिमरनि सहजि समानी ॥ 
प्रभु के स्मरण द्वारा मनुष्य सहज ही परमात्मा में लीन हो जाता है। 


यूड वै मिभवठि ठिउसछ 'भामठ ॥ 
प्रम कै सिमरानि निहचल आसनु ॥ 
प्रभु के स्मरण द्वारा वह अटल आसन प्राप्त कर लेता है। 


यूड वै मिभवठि बमछ घितामठ ॥ 


प्रम कै सिमरनि कमल बिगासनु ॥ 
प्रभु के स्मरण द्वारा मनुष्य का हृदय कमल प्रफुल्लित हो जाता है। 
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यूड वै मिभवठि भ्रठूठट इठवाठ ॥ 
प्र/ कै सिमरनि अनहद झुनकार ॥ 
प्रभु के स्मरण द्वारा दिव्य भजन गूंजता है। 


मध पूड मिभठठ वा भेउ ठ पाठ ॥ 
सुख प्रम सिमरन का जंतु न पार ॥ 
प्रभु के स्मरण द्वारा सुख का कोई अन्त अथवा पार नहीं। 


मिभवतति मे मठ मिठ बडि पूड भष्टिश्ा ॥ 
सिगरहि से जन जिन कए प्रम गजा ॥ 
जिन प्राणियों पर प्रभु की कृपा होती है, वह उसका स्मरण करते रहते हैं। 


ठग्ठब डिठ मठ मठठी यष्टि ॥9॥ 
नानक तिन जन सरनी पझ्आ ॥७॥ 
हे नानक ! (कोई किस्मत वाला ही) उन प्रभु-स्मरण करने वालों की शरण लेता है॥ ७ ॥ 


उठि मिभठठ़ बति डड पूयटाष्टे ॥ 
हरि सिमरनु करि भात प्रयटाए ॥ 
भगवान्‌ का स्मरण करके भक्त दुनिया में लोकप्रिय हो जाते हैं। 


उठि मिभठलि छगि घेर 3याष्टे ॥ 
हरि सिमरनि लगि बेद उपाए ॥ 
भगवान्‌ के स्मरण में ही सम्मिलित होकर वेद (इत्यादि धार्मिक ग्रंथ) रचे गए। 


उठि मिभठठि डष्टे मिप लडी राडे ॥ 
हारि सिगरनि १ए सिध जती दाते ॥ 
भगवान्‌ के स्मरण द्वारा ही मनुष्य सिद्ध, ब्रह्मचारी एवं दानवीर बन जाते हैं। 


उठि मिभर्गठ ठीउ उठ बट माडे ॥ 
हारि सिमारानि नीच चछ कुट जाते ॥ 
भगवान्‌ के स्मरण द्वारा नीच पुरुष चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गए। 


र्णठ मिभठठि पाठी मड पठठा ॥ 
हरि सिगरनि धारी सभ धरना ॥ 
भगवान्‌ के स्मरण ने ही सारी धरती को धारण किया हुआ है। 


मिभठि मिभठि उति बाठठ वठठा ॥ 
सियरि सिमरि हरि कारन करना ॥ 
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हे जिज्ञासु ! संसार के कर्ता परमेश्वर को सदा स्मरण करते रहो। 


उठि मिभठठि बीड मगछ भ्ववाता ॥ 
हरि सियारानि कीओ सगल अंकारा ॥ 
प्रभु ने अपने स्मरण हेतु सृष्टि की रचना की है। 


उठि मिमठठ भठि भायि ठिर्वबाठा ॥ 
हरि सिमरन माहि जापि निरंकार ॥ 
जहाँ प्रभु का स्मरण होता है, उस स्थान पर स्वयं निरंकार विद्यमान है। 


बठि विठया निम भायि घ्डापशिा ॥ 
करि किरपा जिय जापि बुझ्ाइजा ॥ 
हे नानक ! भगवान जिसे कृपा करके स्मरण की सूझ प्रदान करता है, 


ठग्ठब ताठममि उठि मिभठठ डिठि थाप्टिक्षा ॥€॥१॥ 
नानक गुरडुाखि हारि यियारनु तिनि पाइ ॥८॥१॥ 
गुरु के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को भगवान्‌ के स्मरण की देन मिल जाती है॥ ८॥ १॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


रीठ रठट एध मला टि थटि ठाघ भ्रठाघ ॥ 

दीन दरद दुख जना घाटि घटि नाथ जना ॥ 

हे दीनों के दर्द एवं दुःख का नाश करने वाले प्रभु ! हे प्रत्येक शरीर में व्यापक स्वामी । हे 
अनाथों के नाथ परमात्मा ! 


मठि उभूठाठी रभाष्टिउ ठाठव बे पूड माघ ॥१॥ 
सरणि ठुग्हारी आइजी नानक के प्रभ साथ ॥१॥ 
में तेरी शरण में आया हूँ, आप प्रभु मेरे (नानक के) साथ हो।॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी। 


नउ भाड यिडा मउ भीड ठ डाष्टी ॥ 


जह मात पिता पत मीत न भाई ॥ 
जहाँ माता, पिता, पुत्र, मित्र एवं भाई, कोई (सहायक) नहीं. 


SikhBookClub.com 10 SGGSONLINE.COM 


भठ हठ ठाण डेतै मि मण्ष्टी ॥ 
यन ऊहा नाए तेरै संगि सहाई ॥ 
वहाँ हे मेरे मन ! इश्वर का नाम तेरे साथ सहायक होगा। 


मठ भठ' डष्टिभाठ एड नभ रछै ॥ 
जह यहा भइन द्रत जम दलै ॥ 
जहाँ महा भयानक यमदूत तुझे कुचलेगा, 


उठ वेरळ लाभ मजि उेतै छे ॥ 
तह केवल नामु संगि तेरै चले ॥ 
वहाँ केवल प्रभु का नाम ही तेरे साथ जाएगा। 


मठ भमवछ ठेटडै डि डाठी ॥ 
जह युसकल होवे अति थारी ॥ 
जहाँ बहुत भारी मुश्किल होगी , 


उति बे ठाम सिल मावि पाठी ॥ 
हारि को नामु खिन माहि उधारी ॥ 
वहाँ ईश्वर का नाम एक क्षण में ही तेरी रक्षा करेगा। 


भठिब थुठूठछतठ बठउ ठठी उवै ॥ 
अनिक पुनहचरन करत नही तरै ॥ 
अनेकों धार्मिक कर्म करने से भी मनुष्य की पापों से मुक्ति नहीं होती, 


उठि बे ठाभ बैटि याय यठण्दै ॥ 
हरि को नामु कोटि पाप परहरे ॥ 
परन्तु ईश्वर का नाम करोड़ों ही पापों का नाश कर देता है। 


ताउमपि लाभ तप भठ भेठे ॥ 
गुरमुाखे नामु जपह़ यन गेरे ॥ 
हे मेरे मन ! गुरु के सान्निध्य में रहकर प्रभु के नाम का जाप कर। 


ठाठव थाड म्रप थठेठे ॥१॥ 


नानक पाव्ह सूख घनेरे ॥१॥ 
हे नानक ! ऐसे तुझे बहुत सुख प्राप्त होगा ॥१॥ 
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मवाळ मिमटि बे ताम्ता ट॒पीशा ॥ 
सगल सिसटि को राजा दुखीजा ॥ 
सारे संसार का राजा (बनकर भी मनुष्य) दु:खी होता है। 


रउ बा ठाभ मथड ठेष्टि म्रपीश्ा ॥ 
हारि का नामु जपत होइ सुखीजा ॥ 
लेकिन ईश्वर का नाम-स्मरण करने से सुखी हो जाता है। 


छाप बतेठी घप ठ पठै ॥ 
लाख करोरी बंध न परै ॥ 
चाहे मनुष्य लाखों-करोड़ बन्धनों में फँसा हो, (किन्तु) 


उठि वा लाभ मथड ठिमडवै ॥ 
हरि का नायु जपत निसतरे ॥ 
प्रभु के नाम का जाप करने से वह मुक्त हो जाता है। 


गठिव भाष्टिभ्ा ठँग डिप ठ घडाडै ॥ 
अनिक माइआ रंग तिख न ढुझावै ॥ 
धन-दौलत की अत्याधिक खुशियाँ मनुष्य की तृष्णा को नहीं मिटा सकते। (लेकिन) 


उठि वा ठा नयड शायादै ॥ 
हरि का नाग जपत आघावै ॥ 
ईश्वर का नाम-स्मरण करने से वह तृप्त हो जाता है। 


लिउ भाठगि छित॒ नाउ पिबेछा ॥ 
जिह मारि इूहु जात इकेला ॥ 
जिस (यम) मार्ग पर प्राणी अकेला जाता है, 


उठ उठि ठभ मंगि ठेड म॒तेछा ॥ 
तह हरि नामु यगि होत युहेला ॥ 
वहाँ ईश्वर का नाम सुखदायक होता है। 


'भेमा ठाभ भठ मटा पिश्वाष्टीरै ॥ 
ऐया नायु मन सदा धिजइए ॥ 
हे मेरे मन ! ऐसा नाम सदा स्मरण करो, 


ठाठबव ताठभपि यठभ गडि याष्टीकै ॥२॥ 
नानक गुरमुाखि परम गति पाईदे ॥२॥ 
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हे नानक ! गुरु की शरण में नाम-स्मरण करने से परमगति प्राप्त हो जाती है॥ २॥ 


हृटउ ठवी बेटि छप घाती ॥ 
छूटत नही कोटि लख बाही ॥ 
जहाँ लाखों-करोड़ों भुजाओं के होते हुए भी मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती, 


ठाभ नथड उठ थाठि यठाठी ॥ 
नामु जपत तह पारि पराही ॥ 
वहाँ नाम-स्मरण करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। 


नभठिब घिथठ मठ भाषि मंथातै ॥ 
अनिक बिघन णह जाइ संघारे ॥ 
जहाँ अनेक विश्न (विपत्तियाँ) आकर मनुष्य को नष्ट करती हैं, 


उठि बा ठाभ उउबाछ हैपाठै ॥ 
हरि का नामु ततकाल उधारे ॥ 
वहाँ प्रभु का नाम तत्काल उसकी रक्षा करता है। 


नभठिब मेलि मठभे भठि माभ ॥ 
आनिक जोनि जनये यारि जाम ॥ 
जो व्यक्ति अनेक योनियों में जन्मता-मरता रहता है, 


ठा त्पउ यादै घिमूभ ॥ 
नायु जपत पावै निस्राम ॥ 
वह प्रभु के नाम का जाप करने से सुख प्राप्त कर लेता है। 


उडि मेळा भछ बघठ ठ पेडै ॥ 
हउ मैला मु कबहु न धीवे ॥ 
अहंकार से मैला हुआ प्राणी कभी यह मेल धो नहीं सकता, 


उति वा ठभ बेटि थाय पेटै ॥ 
हरि का नामु कोटि पाप खोवै ॥ 
(परन्तु) ईश्वर का नाम करोड़ों पापों को नाश कर देता है। 


'भेमा ठाभ त्यठ भठ वति ॥ 


ऐसा नामु जपह यन रंगि ॥ 
हे मेरे मन ! ईश्वर के ऐसे नाम को प्रेमपूर्वक स्मरण करो। 
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ठाठब गाष्टीभै माय वै मठि ॥३॥ 
नानक पाईऐ साध कै संगि ॥३॥ 
हे नानक ! ईश्वर का नाम संतों की संगति में ही प्राप्त होता है॥ ३॥ 


लिउ भाठवठा बे ठाठे मावि ठ दैमा ॥ 
जिह यारग के गने जाहि न कोसा ॥ 
जिस (जीवन रूपी) मार्ग के कोस इत्यादि गिने नहीं जा सकते, 


उठि वा ठभ हैण मगि डेमा ॥ 
हरि का नामु ऊहा सागि तोसा ॥ 
इश्वर का नाम वहाँ तेरे साथ राशि-पूंजी होगा। 


मठ थैड़ै भठा शभ ताघाता ॥ 
जिह पैडै महा ॐ गुबारा ॥ 
जिस मार्ग में घोर-अंधकार है, 


उठि वा ठाभ मति $तीश्राठा ॥ 
हरि का नाग संगि उजीआरा ॥ 
वहाँ ईश्वर का नाम रूपी प्रकाश तेरे साथ होगा। 


मठ यचि उेठा बे ठ मिडाठ ॥ 
जहा पंथि तेरा को न सिजानू ॥ 
जिस मार्ग पर तेरा कोई जानकार नहीं, 


ठठि वा ठाभ उठ ठाछि यहाठु ॥ 
हरि का नामु तह नालि पछानू ॥ 
वहाँ ईश्वर का नाम तेरे साथ जानने वाला (जानकार) होगा। 


मठ भठा डप्टिभ्ञाठ उयडि घठ थाभ ॥ 
जह महा भइन तपति बहु घाम ॥ 
जहाँ अत्याधिक भयानक गर्मी एवं अत्याधिक धूप है, 


उठ उठि बे ठाभ बी उम डियठि हाम ॥ 
तह हरि के नाम की ठुम ऊपरि छाम ॥ 
वहाँ ईश्वर के नाम की तुझ पर छाया होगी। 


मठा दुधा भठ उड शभाबठधे ॥ 
जहा त्रिखा मन ठुझु आकरखे ॥ 
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हे प्राणी ! जहाँ (माया की) प्यास तुझे खींचती है, 


उठ ठाठब उठि उठि भिड़ घग्पै ॥8॥ 
तह नानक हरि हरि जग्रिठु बरखे ॥४॥ 
वहाँ हे नानक ! हरि-परमेश्वर के नाम के अमृत की वर्षा होती है॥ ४ ॥ 


डठाउ मठा बी घउर्डाठ ठाभ ॥ 
भगत जना की बरतनि नायु ॥ 
ईश्वर का नाम भक्तजनों हेतु व्यावहारिक सामग्री है। 


मंड मठा बै भठि घिमूभ ॥ 
संत जना कै मानि निस्रायु ॥ 
ईश्वर का नाम संतजनों के मन को सुख विश्राम देता है। 


उठि वा ठाभ राम बी हट ॥ 
हरि का नामु दाय की जीट ॥ 
ईश्वर का नाम उसके सेवक का सहारा है। 


उठि वै ठाभि पठे मठ वेटि ॥ 
हरि कै नामि उधरे जन कोटि ॥ 
ईश्वर के नाम द्वारा करोड़ों ही प्राणियों का कल्याण हो गया है। 


उति तम बठड मउ टिठ ताडि ॥ 
हारि जसु करत यत दिनु याति ॥ 
संतजन दिन-रात हरि का यशोगान करते रहते हैं। 


उठि उठि भ8षप॒ माप वभाडि ॥ 
हरि हरि "उखु साध कमाति ॥ 
संत हरि-परमेश्वर के नाम को अपनी औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। 


उठि तठ बै उठि लाभ ठियाठ ॥ 
हारि जन कै हरि नामु निधानु ॥ 
ईश्वर का नाम ईश्वर के सेवक का खजाना है। 


यातघूतमि मठ बीठे राठ ॥ 
पारन्रहामि जन कीनो दान ॥ 
पारब्रह्म ने उसे यह दान किया है। 
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मठ उठ वॉज उडे ठग हदै ॥ 
मन तन रंगि रते रंग एके ॥ 
जो मन एवं तन से एक ईश्वर के प्रेम में रंगे हुए हैं। 


ठाठब मठ बै घिठडि घिघेवै ॥५॥ 
नानक जन कै निरति बिबेकै ॥५॥ 
हे नानक ! उन दासों की वृत्ति ज्ञान वाली हुई है॥ ५ ॥ 


र्णठ वा ठभ मठ बई भवडि त्नगडि ॥ 
हारि का नामु जन कउ मुकाति जुगाति ॥ 
भगवान्‌ का नाम ही भक्त हेतु मुक्ति का साधन है। 


उठि वै ठाभि मठ बडि विथडि इठाडि ॥ 
हरि कै नामि जन कए त्रिपाति थुगाति ॥ 
भगवान्‌ का भक्त उसके नाम-भोजन से तृप्त हो जाता है। 


उठि बा ठाभ मठ वा दुप ठता ॥ 
हरि का नामु जन का रूप रंगु ॥ 
भगवान्‌ का नाम उसके भक्त का सौन्दर्य एवं हर्ष है। 


जति ठभ यड वघ यवै ठ ग़ ॥ 
हरि नामु जपत कब परै न भगु ॥ 
भगवान्‌ के नाम का जाप करने से मनुष्य को कभी बाधा नहीं पड़ती। 


राठ वा ठाभ मठ बी डङिगाष्टी ॥ 
हारि का नामु जन की वडिजई ॥ 
भगवान्‌ का नाम उसके भक्त की मान-प्रतिष्ठा है। 


उठि वै ठगी मठ मेडा याष्टी ॥ 
हरि कै नामि जन सोभा पाई ॥ 
भगवान्‌ के नाम द्वारा उसके भक्त को दुनिया में शोभा प्राप्त होती है। 


ठ बा ठभ मठ बडि डेग नेता ॥ 
हारि का नामु जन कए थीग जोग ॥ 
भगवान्‌ का नाम ही भक्त के लिए योग (साधन) एवं गृहस्थी का माया-भोग है। 


राठ ठग्भ मयड बढ़ ठाठि घि6ता ॥ 
हारि नायु जपत कछ नाहि बिऔयगु ॥ 
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भगवान्‌ के नाम का जाप करने से उसे कोइ दुःख-क्लेश नहीं होता। 


मठ ठाडा वति ठाभ वी मेडा ॥ 
जनु राता हरि नाम की सेवा ॥ 
भगवान्‌ का भक्त उसके नाम की सेवा में ही मग्न रहता है। 


ठाठब पुत्तै उठि उठि रेह ॥&॥ 
नानक पूजे हरि हरि देवा ॥६॥ 
हे नानक ! (भक्त सदेव) प्रभुदेवा परमेश्वर की ही पूजा करता है॥ ६ ॥ 


उठि उठि मठ वै भाछ पत्तीठा ॥ 
हरि हारि जन कै माळु खजीना ॥ 
हरि-परमेश्वर का नाम भक्त के लिए धन का भण्डार है। 


ठ पठ मठ ब भ्वाथि यूडि रीठा ॥ 
हारि धनु जन कए जापि प्राभि दीना ॥ 
हरि नाम रूपी धन प्रभु ने स्वयं अपने भक्त को दिया है। 


उति उति मठ बै हट मडाळी ॥ 
हरि हरि जन कै औट सताणी ॥ 
हरि-परमेश्वर का नाम उसके भक्त का सशक्त सहारा है। 


राठ पूडायि लठ भ्रद्ठत ठ माली ॥ 
हारि प्रतापि जन जवर न जाणी ॥ 
हरि के प्रताप से भक्तजन किसी दूसरे को नहीं जानता। 


8ंडि येडि लठ उठि गम ठडे ॥ 
जीति पोति जन हरि रायि राते ॥ 
ताने-बाने की भाँति प्रभु का भक्त हरि-रस में मग्न रहता है। 


मठ मभायि ठाभ ठम भाडे ॥ 
सन समाधि नाय रस माते ॥ 
शून्य समाधि में लीन वह नाम-रस में मस्त रहता है। 


नभाठ थठठ मठ उठि उठि रथै ॥ 


आठ पहर जनु हरि हरि जपै ॥ 
भक्त दिन के आठ पहर हरि-परमेश्वर के नाम का ही जाप करता रहता है। 
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उठि बा डठाउ थूठाट ठठी हयै ॥ 
हरि का भगठु प्रगट नही छपै ॥ 
हरि का भक्त दुनिया में लोकप्रिय हो जाता है, छिपा नहीं रहता। 


उठि बी डगडि भनडि घठ बठे ॥ 
हारि की गति एकति बहु करे ॥ 
भगवान्‌ की भक्ति अनेकों को मोक्ष प्रदान करती है। 


ठाठव मठ मति बेडे उठे ॥9॥ 
नानक जन सांगि केते तरे ॥०॥ 
हे नानक ! भक्तों की संगति में कितने ही भवसागर से पार हो जाते हैं॥ ७ ॥ 


थातम्नउ टि ठठ बे ठाभ ॥ 
पारजाठु इहु हारि को नाम ॥ 
हरि का नाम ही कल्पवृक्ष है। 


वाभपेठ उठि उठि ताल गाम ॥ 
कामधेन हरि हरि गुण गाय ॥ 
हरि-परमेश्वर के नाम का यशोगान करना ही कामधेनु है। 


मड डे उभ उठि बी बघा ॥ 
स ते ऊतम हरि की कथा ॥ 
हरि की कथा सबसे उत्तम है। 


ठाभ म॒ठड रठट ध रघा ॥ 
नामु सुनत दरद दुख लथा ॥ 
भगवान्‌ का नाम सुनने से टुःख-दर्द दूर हो जाते हैं। 


ठाभ बी भविभा मॅड ठिए दमै ॥ 
नाम की महिमा संत रिद वयै ॥ 
नाम की महिमा संतों के हृदय में निवास करती है। 


मंड पूडाथि एड मड़ ठमै ॥ 
संत प्रतापि दुरठु यप नयौ ॥ 
संतों के तेज प्रताप से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। 


मंड वा मंता रडडाती थाष्टीन्भे ॥ 
संत का संगु वडमागी पाईऐ ॥ 
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संतों की संगति सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। 


मंड दी मेटा ठाम पिश्वाष्टठीभ ॥ 
संत की सेवा नायु धिआईए ॥ 
संतों की सेवा से नाम-स्मरण किया जाता है। 


ठाभ उलि बहु भ्दत॒ ठ ठेष्टि ॥ 
नाम ठुलि कछ अवरु न होइ ॥ 
ईश्वर के नाम के तुल्य कोई दूसरा नहीं। 


ठाठबव ताठभषि ठाम पाडै मठ बेष्टि ॥८॥२॥ 
नानक गुरमुख नामु पावै जनु कोइ ॥८॥२॥ 
हे नानक ! कोई विरला गुरमुख ही नाम को प्राप्त करता है॥ ८ ॥ २॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


घठ मामउू घठ मिभिडी येथे मठघ डडेलि ॥ 
बहु यायत्र बहु यिग्रिती पेखे सरन ढढोलि ॥ 
बहुत सारे शास्त्र एवं बहुत सारी स्मृतियाँ देखी हैं और उन सबकी (भलीभाति) खोज की है। 


थुन्नमि ठग्ठी ठि उठे ठाठब लाभ शभभेछ ॥१॥ 

पूजसि नाही हरि हरे नानक नाम अमोल ॥१॥ 

(लेकिन) यह ईश्वर के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। हे नानक ! हरि-परमेश्वर का नाम 
अमूल्य है॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी ॥ 


माथ डाय विश्भाठ मडि पिश्ञारु ॥ 
जाप ताप गिआन सामि धिआन ॥ 
जप, तपस्या, समस्त ज्ञान एवं ध्यान, 


सट मामडू मिमूडि इघिशाठ ॥ 


खट सात्र सिप्रिति वाखेआन ॥ 
छ: शास्त्रों के ग्रंथ एवं स्मृतियों का वर्णन, 
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मेवा शभडिगभाम बतभ पूभ वितिश्ञा ॥ 
जोग अमिआय करम य किरिआ ॥ 
योग का साधन एवं धार्मिक कर्म-काण्डों का करना, 


मगछ उिश्वाति घठ भपे ढिठिश्ञा ॥ 
सगल तिआगि बन यधे फिरिआ ॥ 
प्रत्येक वस्तु को त्याग देना एवं वन में भटकना, 


लिन यूबाठ वीष्टे घतु मडल ॥ 
अनिक प्रकार कीए बढ़ जतना ॥ 
अनेक प्रकार के बहुत से यत्न करे, 


र्यठ राठ तेभे घतु उउठा ॥ 
पुन दान होगे बहू रतना ॥ 
दान-पुण्य, होम यज्ञ एवं अत्याधिक दान करना, 


मठीद बटा तेमै बठि ठाडी ॥ 
सरीरु कटाइ होगे करि राती ॥ 
शरीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना एवं उनकी अग्नि में आहुति देना, 


तड ठेभ वठै घठ डाडी ॥ 
वरत नेय करे बहु भाती ॥ 
अनेक प्रकार के व्रत एवं नियमों की पालना, 


ठवी उछि ठाभ ठाभ घीचात ॥ 
नही ठुलि राय नाय बीचार ॥ 
लेकिन यह सभी राम के नाम की आराधना के तुल्य नहीं हैं। 


ठाठबव ताठभषि ठभ त्पीमै टि घाठ ॥१॥ 
नानक गुरमुाखे नामु जपीऐ इक बार ॥१॥ 
हे नानक ! (चाहे) यह नाम एक बार ही गुरु की शरण में जपा जाए॥ १॥ 


ठ घड थूषमी ढिठै जिउ मीडै ॥ 


नउ खंड प्रिधमी फिरे चिरु जीवे ॥ 
मनुष्य चाहे पृथ्वी के नौ खण्डों पर भ्रमण करे, चिरकाल (लम्बी आयु) तक जीता रहे, 
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भठ' हैराम उपीमद घीडै ॥ 
महा उदासु तपीसरु थीवै ॥ 
वह महा निर्वाण एवं तपस्वी हो जाए और 


१भवाठि भाठि खाउ यठाठ ॥ 
अगानि माहि होयत परान ॥ 
अपने शारीर को अग्नि में होम कर दे, 


बठिव मन्‌ ठैडठ डुभि टाठ ॥ 
कनिक अस्व हैवर थूमि दान ॥ 
वह सोना, घोड़े एवं भूमिदान कर दें, 


ठिहिछी बठभ ववै घठ भामठ ॥ 
निउली करम करे बढ़ आसन ॥ 
वह निउली कर्म (योगासन का रूप) और बहुत सारे योगासन करें, 


मैठ भठवा मतमा डि मापठ ॥ 
जैन मारग संजय अति साधन ॥ 
वह जैनियों के मार्ग पर चलकर अत्यंत कठिन साधन तथा तपस्या करें, 


लिभर ठिभ बति मठीत बटादै ॥ 
निमख निमख कारि सरीरु कटावै ॥ 
वह अपने शारीर को छोटा-छोटा करके कटना दे, 


उडि डी उडिमे मैछ ठ मडै ॥ 
तउ भी हउगमै यैलु न जावै ॥ 
तो भी उसके अहंकार की मैल दूर नहीं होती। 


उठि बे ताम मभमठि बहु ठाठि ॥ 
हारि के नाग यमसारि कछु नाहि ॥ 
भगवान्‌ के नाम के बराबर कोई वस्तु नहीं। 


ठग्ठब ग्ठममि ठगभ थड ताडि पाठि ॥२॥ 
नानक गुरदुाखि नायु जपत गति पाहि ॥२॥ 
हे नानक ! गुरु के माध्यम से भगवान्‌ के नाम का जाप करने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती 


हे।॥ २॥ 
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भठ बाभठ ठीठघ रेठ हुटै ॥ 
मन कामना तीरथ देह छुटै ॥ 
कुछ लोगों की मनोकामना होती है कि किसी तीर्थ-स्थान पर शरीर त्यागा जाए 


गठघ ग़ाभाठ ठ भठ डे उुटै ॥ 
गरु गुमानु न मन ते हुटे ॥ 
परन्तु (फिर भी) मनुष्य का अहंकार एवं अभिमान मन से दूर नहीं होते। 


मेख बते टिठम भत ताडि ॥ 
सोच करै /दिनसु अरु राति ॥ 
चाहे मनुष्य दिन-रात पवित्रता करता है 


भठ वी भैछ ठ उठ डे ज्ञाडि ॥ 
मन की मैठु न तन ते जाति ॥ 
परन्तु मन की मैल उसके शरीर से दूर नहीं होती। 


ष्टिम टेती बडे घठ मायला बवै ॥ 
इसु देही कउ बहु साधना करै ॥ 
चाहे मनुष्य अपने शरीर से बहुत संयम-साधना करता है, 


भठ डे बघु ठ घिमिगा टतै ॥ 
मन ते कबहु न बिखिजा टरै ॥ 
फिर भी माया के बुरे विकार उसके मन को नहीं त्यागते। 


मरि पेडै घत टेठ  भठीडि ॥ 
जलि धीवे बढ़ देह अनीति ॥ 
चाहे मनुष्य इस नश्वर शरीर को कई बार पानी से शुद्ध करता है, 


मप वण ठेष्टि वाली डीडि ॥ 
सुध कहा होइ काची भीति ॥ 
तो भी (यह शरीर रूपी) कच्ची दीवार कहीं पवित्र हो सकती हैं? 


भठळ उठि बे ठाम बी भठिभा $ ॥ 
मन हारि के नाय की माहिया ऊच ॥ 
हे मेरे मन ! हरि के नाम की महिमा बहुत ऊँची है। 


ठाठब ठामि हैपठे थडिउ घतु भुछ ॥३॥ 
नानक नायि उधरे पतित बहु सच ॥३॥ 
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हे नानक ! (प्रभु के ) नाम से बहुत सारे पापी मुक्त हो गए हैं॥ ३॥ 


घठउ मिश्वाल्य मभ वा डडि घिश्ाये ॥ 
बूहूठ सिआणप जय का ४उ।बिआपे ॥ 
अधिक चतुराई के कारण मनुष्य को मृत्यु का भय आ दबोचता है। 


गठिव मडळ बति डूप्तठ का पायै ॥ 
अनिक जतन करि त्रिसन ना ध्रापै ॥ 
अनेक यत्न करने से भी तृष्णा नहीं बुझती। 


डेव भठेव ?भठाठि ठठी घडै ॥ 
शेख अनेक अगानि नही ढुझै ॥ 
अनेकों धार्मिक वेष बदलने से (तृष्णा की) अग्नि नहीं बुझती। 


वेटि हैपाइ टठगठ ठठी मिड ॥ 
कोटि उपाव दरगह नही सिझै ॥ 
(ऐसे) करोड़ों ही उपायों द्वारा मनुष्य प्रभु के दरबार में मुक्त नहीं होता। 


हुटमि ठाठी हिड यष्टिमाछि ॥ 
छटसि नाही छ पहआलि ॥ 
वह चाहे आकाश में चले जाएँ अथवा पाताल में चले जाएँ, उनकी मुक्ति नहीं होती, 


भेति घिश्वाथति भाष्टिश्ा त्ाछि ॥ 
मोहिबिआपह्ि याइ जालि ॥ 
जो व्यक्ति मोह के कारण माया के जाल में फँसते हैं। 


हठ बठउडि मगछी मभ डाठै ॥ 
अवर करतूति सगली जग डाने ॥ 
मनुष्य की दूसरी सब गलतियों पर यमराज उन्हें दण्ड देता है। 


गोर्डिट उन्तठ घिठ उिछ ठवी भाठै ॥ 
गोविंद भजन बिनु तिठु नही याने ॥ 
(लेकिन) गोविन्द के भजन के बिना मृत्यु तनिकमात्र भी परवाह नहीं करती। 


उठि वा ठा नयड एध नाष्टि ॥ 


हरि का नायु जपत दुखु जाइ ॥ 
भगवान्‌ के नाम का जाप करने से हर प्रकार के दुःख दूर हो जाते हैं। 
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ठाठब घैछै मठनि मडाष्टि ॥8॥ 
नानक बोले सहजि सुभाइ ॥४॥ 
नानक सहज स्वभाव यही बोलता है ।॥ ४॥ 


ठाति पराठघ मे बे भातौ ॥ 
चारि पदारथ जे को याग ॥ 
यदि कोई व्यक्ति चार पदार्थो-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अभिलाषी हो 


माय लठ बी मेरा राठी ॥ 
साध जना की सेवा लागे ॥ 
तो उसे संतजनों की सेवा में लगना चाहिए। 


ने बे मापठा एवं मिटादै ॥ 
जे को आएना द्रखु मिटावे ॥ 
यदि कोई व्यक्ति अपना दुःख मिटाना चाहता है तो 


उठि उठि ठभ ठिटै मर गाहै ॥ 
हरि हरि नायु रिद सद गावे ॥ 
उसे अपने हृदय में हरि-परमेश्वर का नाम सदैव स्मरण करना चाहिए। 


ने बे शभयठी मेडा छेतै ॥ 
जे को अपनी सोमा लोरै ॥ 
यदि कोई व्यक्ति अपनी शोभा चाहता हो तो 


मापर्मजि छिठ उ6िमे ढेठै ॥ 
साधसँगि इह हउगे छोरै ॥ 
वह संतों की संगति में रहकर इस अहंकार को त्याग दे। 


मे वे तठम भठट डे डठै ॥ 
जे को जनम यरण ते डरे ॥ 
यदि कोई व्यक्ति जन्म-मरण के दुःख से डरता है, 


माय मठा बी मठठी थतै ॥ 
साध जना की सरनी परे ॥ 
तो उसे संतजनों की शरण लेनी चाहिए। 


म्रिप्त मठ बडि पूड ठम पिश्भामा ॥ 
जिस्ट जन कए प्रभ दरस पिआसा ॥ 
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जिस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शनों की तीव्र लालसा है, 


ठाठव डा वै घरि घलि न्ञाम्ता ॥५॥ 
नानक ता कै बलि बलि जासा ॥५॥ , 
हे नानक ! मैं उस पर सदा न्योछावर जाता हूँ॥ ५॥ 


मवाळ पउ्प भति पठप पुपाठ ॥ 
सगल पुरख यहि एरखु प्रधानु ॥ 
समस्त पुरुषों में वहीं पुरुष प्रधान है 


मायमति ज्ञा वा मिटै भडिमाठ ॥ 
साधसँगि जा का मिटै अभियानु ॥ 
जिस पुरुष का सत्संग में रहकर अभिमान मिट जाता है। 


श्भाथम बई ते ताळे ठीछा ॥ 
आपस कए जो जाणै नीचा ॥ 
जो पुरुष अपने आपको निम्न (विनीत) जानता ह 


मे गठीमै मड डे हुठा ॥ 
सोऊ यनीऐ सभ ते ऊचा ॥ 
वह सबसे भला (ऊँचा) समझा जाता है। 


मा बा भठ ठेष्टि मगछ बी ठीठा ॥ 
जा का यनु होइ सगल की रीना ॥ 
जिस पुरुष का मन सबके चरणों की धूलि बन जाता है, 


उठि लाभ डिठि थटि थटि ठीठा ॥ 
हरि हारि नामु तिनि घाटि घाटि चीना ॥ 
वह हरि-परमेश्वर के नाम को प्रत्येक हृदय में देखता है। 


भठ 'भपुठे डे घता मिटाठा ॥ 
मन जुने ते बुरा मिटाना ॥ 
जो अपने मन से बुराई को मिटा देता है, 


पेसे मगछ मिमटि माठ ॥ 


पेखै सगल सिसाटि साजना ॥ 
वह सारी सृष्टि को अपना मित्र देखता है। 
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म्चप एध मठ मभ सिमटेडा ॥ 
सख द्रख जन सम द्विसटेता ॥ 
हे नानक ! जो पुरुष सुख-दुःख को एक समान देखता है, 


ठाठब याय युैठ ठठी छेपा ॥&॥ 
नानक पाप पुन नही लेपा ॥६॥ 
वह पाप-पुण्य से निर्लिप्त रहता है॥ ६॥ 


ठिठयठ बे पठ 3ेठे ठाडै ॥ 
निरधन कए धनु तेरो नाउ ॥ 
हे नाथ ! निर्धन के लिए तेरा नाम ही धन-दौलत है। 


ठिघाटे ब ठाडै डेठा घा ॥ 
निधावे कए नाउ तेरा थाउ ॥ 
निराश्रित को तेरा नाम ही आश्रय है। 


ठिभाठे बडि यूड उेठे भाठ ॥ 
नियाने कउ प्रम तेरो मानु ॥ 
हे प्रभु ! निरादरों का तू आदर है। 


मछ थटा बह रेड्ठ राठ ॥ 
सगल घटा कए देव्ह दारु ॥ 
तू ही समस्त प्राणियों को दान देता है। 


वठठ वठडठठाठ मगामी ॥ 
करन करावनहार सुआमी ॥ 
हे जगत्‌ के स्वामी ! तुम स्वयं ही सब कुछ करते एवं स्वयं ही जीवो से करवाते हो। 


मगछ थटा बे भउठमामी ॥ 
सगल घटा के अवरजायी ॥ 
तू बड़ा अन्तर्यामी है। 


भयठी गाडि भिडि नाठठु शापे ॥ 
अपनी गति मिति जानहु आपे ॥ 
हे ठाकुर ! अपनी गति एवं अपनी मर्यादा तुम स्वयं ही जानते हो। 


भायठ मंगि भायि धूड ठाउे ॥ 
आपन सांगि जापि प्रभ राते ॥ 
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हे प्रभु! अपने आप से तुम स्वयं ही रंगे हुए हो। 


उभुठठी हैमउडि उभ डे उेष्टि ॥ 
दुग्हरी उसतति दुम ते होइ ॥ 
हे ईश्वर ! अपनी महिमा केवल तुम ही कर सकते हो। 


ठाठव भटडत ठ माठमि बेष्टि ॥9॥ 
नानक उठ न जानासि कोइ ॥७॥ 
है नानक ! कोई दूसरा तेरी महिमा को नहीं जानता॥ ७॥ 


मठघ यठभ भठि मेमट यठभ ॥ 
सरब धरम माहि स्रेसट धरमु ॥ 
समस्त धर्मो में सर्वोपरि धर्म है की 


उति बे ठाभ नपि ठिगाछ बतभ ॥ 
हरि को नामु जपि निरमल करमु ॥ 
ईश्वर के नाम का जाप करना एवं पवित्र कर्म करना। 


मगछ विभा भजि उभ विठिश्भा ॥ 
सगल क्रिज याहि ऊतम किरिआ ॥ 
समस्त धार्मिक क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ क्रिया है की 


मापर्मेजि एठभडि भछ तिविश्भा ॥ 
साधसंगि दुरयाति मलु हिरिज ॥ 
सत्संग में मिलकर दुर्बुद्धि की मैल को धो फेंकना। 


मगछ रभ भठि रभ डरा ॥ 
सगल उदम महि उदु भला ॥ 
समस्त प्रयासों में उत्तम प्रयास यही है कि 


उठि वा ठाभ नयतु मीग्भ मटा ॥ 
हरि का नामु जपहू जी+ सदा ॥ 
सदा मन में हरि के नाम का जाप करते रहो। 


मगछ घाठी भति 'मिउ घाठी ॥ 


सगल बानी महि अगश्रित बानी ॥ 
समस्त वाणियों में अमृत वाणी है की 
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उठि बे मल मठि उमठ घधाठी ॥ 
हारि को जए सुनि रसन बखानी ॥ 
ईश्वर की महिमा सुनो एवं इसको जिह्ला से उच्चारण करो । 


मगछ घाठ डे हठ उभ घाठ ॥ 
सगल थान ते जीह ऊतम थानु ॥ 
हे नानक ! समस्त स्थानों में वह स्थान उत्तम है, 


ठाठब निउ थटि रमै उठि ठाभ ॥६॥३॥ 
नानक जिह घाटि वसै हरि नादु ॥८॥३॥ 
जिसमें ईश्वर का नाम निवास करता है॥ ८ ॥ ३॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


ठिउज़ाठीगभात षि्ाठि्भा मे यूड मरा मभाछि ॥ 
निरगुनीआर इआनिज सो प्रथ सदा समालि ॥ 
हे गुणविहीन एवं मूर्ख जीव ! उस ईश्वर को सदेव स्मरण कर। 


निठि वीमा उम्र चीडि उ ठाठव ठिघयी ठाछि ॥१॥ 

जिनि कीआ तिसु चीति रखु नानक निनही नालि ॥१॥ 

हे El ! जिसने तुझे उत्पन्न किया है, उसको अपने हृदय में स्थिर कर, केवल ईश्वर ही तेरा 
साथ देगा ॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी॥ 


उभष्टीश्भा बे ज़ठ चेडि थठाठी ॥ 
रयरईआ के गुन चोति परानी ॥ 
हे नश्वर प्राणी ! सर्वव्यापक राम के गुण स्मरण कर। 


वइठ भुछ डे बढठ सिमटाठी ॥ 


कवन मूल ते कवन द्वियटानी ॥ 
तेरा क्या मूल है और तू केसा दिखाई देता हे। 
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निति ई मालि मडाठि मीगाठिमा ॥ 
जिनि तू याजि सवारि सीयारिआ ॥ 
जिसने तुझे रचा, संवारा एवं सुशोभित किया है, 


गठड गति भठि त्िठठि छघाठिश्भा ॥ 
गर जगनि याहि जिनहि रबारिज ॥ 
जिसने तेरी गर्भ की अग्नि में रक्षा की है, 


घात घिहमघा उइछि पिश्वातै ट॒य ॥ 
बार निवसथा ठुझहि पिआरे द्र ॥ 
जिसने तुझे बाल्यावस्था में पीने के लिए दूध दिया है, 


डठि मेघठ डेमठ मध मुप ॥ 
भरि जोबन थीजन सुख सूघ ॥ 
जिसने तुझे यौवन में भोजन, सुख एवं सूझ दी 


घिठपि वष्टिमा डियति माब मैठ ॥ 
बिरधि इज ऊपरि साक सैन ॥ 
और जिसने जब तू बूढ़ा हुआ तो, सगे-संबंधी एवं मित्र दिए 


भि शभयिग्भा§ घैठ बह टैठ ॥ 
मुखि अपिआउ बैठ कए दैन ॥ 
बैठे ही मुँह में भोजन डालने के लिए -तेरी सेवा के लिए दिए हैं। 


ष्टिए ठिठताठ ताठ बहु ठ घरै ॥ 


इह निरगुलु गुलु कू न बू ॥ 
यह गुणविहीन मनुष्य किए हुए उपकारों की कुछ भी परवाह नहीं करता। 


घमि छेत उ8 ताठव मीड ॥१॥ 

बखपि लेह तउ नानक सीझे ॥१॥ 

ह का कथन है कि हे ईश्वर ! यदि तू उसको क्षमा कर दे तो ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता 
॥ १॥ 


निउ पूमाटि पठ हैपठि मधि घमति ॥ 


जिह प्रयादि धर ऊपरि सुखे बयाहि ॥ 
(हे प्राणी !) जिसकी कृपा से तू धरती पर सुखपूर्वक रहता है 
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मड बाउ भीड घठिडा मँजि मठि ॥ 
युत श्रात यीत बनिता संगि हयाहि ॥ 
और अपने पुत्र, भाई, मित्र एवं पत्नी के साथ हँसता खेलता है, 


निउ पूमाटि पीडठि मीउछ छा ॥ 
जिह प्रयादि पीवाहि सीतल जला ॥ 
जिसकी कृपा से तू शीतल जल पीता है 


मषराष्टी यरठ पाडव भभा ॥ 
सुखदाई पवनु पाक्कु अगला ॥ 
और तुझे प्रसन्न करने वाली सुखदायक वायु एवं अमूल्य अग्नि मिली है, 


मिठ यूमाटि डेराठि मडि ठमा ॥ 
जिह प्रसादि थीगाहि समि रया ॥ 
जिसकी कृपा से तुम समस्त रस भोगते हो 


मगछ मभगी मँजि माघि घमा ॥ 
सगल समग्री सागि साथि बया ॥ 
और समस्त पदार्थो के साथ तुम रहते हो, 


रीठे उमड पाइ बठठ लेडू उमठा ॥ 
दीने हायत पाव करन नेत्र रसना ॥ 
जिसने तुझे हाथ, पेर, कान, आंख एवं जिह्ला प्रदान किए हैं. 


डिमठि डिभागि डत मँजि उउठा ॥ 
तिसाहि तिजागि जवर यगि रचना ॥ 
(हे प्राणी !) तुम उस ईश्वर को भुलाकर दूसरों के साथ प्रेम करते हो। 


भैमे रेध भड र्भ घिश्भाये ॥ 
ऐसे दोख यूड ध बिआपे ॥ 
ऐसे दोष ज्ञानहीन मूर्ख के साथ फँसे हुए हैं। 


ठाठब वाढि छेठ पूड राये ॥२॥ 
नानक काढि लेह प्रम जापे ॥२॥ 
नानक का कथन है कि हे प्रभु! इनकी तुम स्वयं ही रक्षा करो ॥ २॥ 


भारि रडि तै ठाधळठाठ ॥ 
आदि अति जो राखनहारु ॥ 
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जो परमात्मा आदि से लेकर अंत तक (जन्म से मृत्यु तक) सबका रक्षक है, 


डिम मिहै पीडि ठ बठै गडाद ॥ 
तिस सिए प्रीति न करै गवारु ॥ 
मूर्ख पुरुष उससे प्रेम नहीं करता । 


मा वी मेटा ठड ठिपि याड ॥ 
जा की सेवा नव निधि पावै ॥ 
जिसकी सेवा से उसको नौ निथियाँ मिलती हैं, 


डा मि भडा मठ ठवी छाटै ॥ 
ता सिउ मुडा मनु नही लावे ॥ 
उसे मूर्ख जीव अपने हृदय से नहीं लगाता। 


मे ठाब॒त मट मरा तन्नते ॥ 
जो ठाकुरु सद सदा हजूरे ॥ 
जो ठाकुर सदैव ही प्रत्यक्ष है, 


डा बहि शपा माठड छते ॥ 
ता कउ जधा जानत द्वरे ॥ 
उसको ज्ञानहीन जीव दूर जानता है। 


मा बी टण्छ यादै टठगठ भाठ ॥ 
जा की टहल पावै दरगह मानु ॥ 
जिसकी सेवा-भक्ति से उसने प्रभु के दरबार में शोभा प्राप्त होती है, 


डिमठि घिमातै भगय भ्रन्नाठ ॥ 
तिसहि बिसारै मुगु अजानु ॥ 
मूर्ख एवं अज्ञानी पुरुष उस ईश्वर को भुला देता है। 


महा मरा टित डुछठणाद ॥ 
सदा सदा इहु शूलनहारु ॥ 
नश्वर प्राणी हमेशा ही भूल करता रहता है। 


ठाठन ठापठणद गपाद ॥३॥ 


नानक राखनहारु अपार ॥३॥ 
हे नानक ! केवल अनन्त ईश्वर ही रक्षक है॥ ३॥ 
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ठउठ उिश्भाति वहैडी मंगि ठसै ॥ 
रतनु तिजगि कण्डी संगि रचै ॥ 
नाम-रत्र को त्याग कर मनुष्य माया रूपी कौडी के संग खुश रहता है। 


मास छेडि इठ मति भच ॥ 
साचु छोडि झूठ सगि मचे ॥ 
वह सत्य को त्यागकर झूठ के साथ प्रसन्न होता है। 


मे ढडठा म भमित बति भाठै ॥ 
जो छड़ना सु असधिरु करि माने ॥ 
जिस दुनिया के पदार्थों को उसने त्याग जाना है, उसको वह सदैव स्थिर जानता है। 


ने ठेडठ मे डुठि पठाठै ॥ 
जो होवनु सो द्वारि पराने ॥ 
जो कुछ होना है, उसको वह दूर समझता है। 


हेडि माष्टि डिम वा मूभ बवे ॥ 
छोडि जाइ तिस का स्रमु करे ॥ 
जिसे उसे छोड़ जाना है, उसके लिए वह कष्ट उठाता है। 


मंगि मण्ष्टी उम्र थठठतै ॥ 
संगि सहाई तिसु परहरै ॥ 
वह उस सहायक (प्रभु) को त्यागता है, जो सदेव उसके साथ है। 


संरठ छेप 8डाठे पेष्टि ॥ठाठयघ थीडि डमभ मँज उेष्टि ॥ 
चंदन लेपु उतारे धइ ॥गारधन प्रीति भसम संगि होइ ॥ 
वह चन्दन के लेप को धोकर उतार देता है। गधे का केवल भस्म (राख) से ही प्रेम है। 


रप बुध भलि यडिड घिबठाळ ॥ 
ध करूप याहि पतित बिकराल ॥ 
मनुष्य भयंकर अंधेरे कुएँ में गिरा पड़ा है। 


ठाठब बाडि छेउ थूड टष्टिमाछ ॥8॥ 
नानक काढि लेह प्रम दइआल ॥४॥ 
नानक की प्रार्थना है कि हे दयालु ईश्वर ! इन्हें तुम अन्धेरे कुएँ से बाहर निकाल लो॥ ४॥ 


बठउछि पञ्च बी भाठम माडि ॥ 
करतूति पसू की मानय जाति ॥ 
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जाति मनुष्य की है, लेकिन कर्म पशुओं वाले हैं। 


छेव यठाठा बतै टिठ ताडि ॥ 
लोक पचारा करै दिनु राति ॥ 
मनुष्य रात-दिन लोगों के लिए आडम्बर करता रहता है। 


घाठठि डेप डति भछ भाषिशभा ॥ 
बाहारि थेख अ॑तरि मु गाइज ॥ 
बाहर (देहि में) वह धार्मिक वेष धारण करता है परन्तु उसके मन में माया की मैल है। 


हपमि लाठि बह् वतै हपाष्टिमा ॥ 
छपसि नाहि कछु करै छपाइजा ॥ 
चाहे जितना दिल करे वह छिपाए परन्तु वह अपने सच को छिपा नहीं सकता। 


घाठठि विश्भाठ पिश्वाठ॒ टिमठाठ ॥ 
बाहरि गिआन धिआन इयनान ॥ 
वह ज्ञान, ध्यान एवं सान करने का दिखावा करता है। 


ग्भडठि घिमापै लेड़ म्श्भाठ ॥ 
अतरि बिजपै लो सुआठु ॥ 
परन्तु उसके मन को लालच रूपी कुत्ता दबाव डाल रहा है। 


ग्भडठि गति घातति उठ मश्भात॒ ॥ 
अतारि जगनि बाहरि तनु एुआह ॥ 
उसके शरीर में तृष्णा की अग्नि विद्यमान है और बाहर शरीर पर वैराग्य की भस्म विद्यमान है। 


ठाछिं याघठ वैमे उतै भ्रखात ॥ 
गलि पाथर कैसे तरे अधाह ॥ 


अपनी गर्दन पर वासना रूपी पत्थर के साथ वह अति गहरे सागर से किस तरह पार हो सकता 
है? 


मा बै उति घमै थूड़ भायि ॥ 
जा कै अतरि बसे प्रघ आपि ॥ 
हे नानक ! जिसके हृदय में ईश्वर स्वयं निवास करता है 


ठालब डे मठ मजनि मभाडि ॥५॥ 


नानक ते जन सहजि समाति ॥५॥ 
ऐसा व्यक्ति सहज ही प्रभु में समा जाता है॥ ५॥ 
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मठि र्भया वैमे भाठता यादै ॥ 
सुनि अधा कैसे मारगु पावै ॥ 
केवल सुनने से ही अन्धा पुरुष किस तरह मार्ग ढूंढ सकता है ? 


बठ गठि छेउ हडि ठिघठग्डै ॥ 
करु गहि लेड जोडि निबहावै ॥ 
उसका हाथ पकड़ लो (चूंकि यह) अन्त तक प्रेम का निर्वाह कर सके। 


वठ घडाठडि घुडै डेठा ॥ 
कहा बुझारति बूझै डोरा ॥ 
बहरा पुरुष बात किस तरह समझ सकता है ? 


लिमि ववी उहै मभइै डेता ॥ 
नियि कहीऐ तउ समझै भीरा ॥ 
जब हम रात कहते हैं तो वह दिन समझता है। 


बता घिमठथर गाहै ताठा ॥ 
कहा बिसनपद गावै गुंग ॥ 
गूंगा पुरुष किस तरह भक्ति गीत गा सकता है? 


मउठ बै उ$ डी मठ ड॑ग ॥ 
जतन करै तउ थी सुर थग ॥ 
यदि वह कोशिश भी करे तो भी उसका स्वर भंग हो जाता है। 


बज यिं यठघड पठ डडठ ॥ 
कह पिंगुल परबत पर भवन ॥ 
लंगड़ा किस तरह पहाड़ पर चक्कर काट सकता है? 


ठवी ठेउ हैण हैम जरठ ॥ 
नही होत ऊहा उच्च गवन ॥ 
उसका वहाँ जाना संभव नहीं | 


वठउाठ बठ॒ठा मै टीठ घेठडी बतै ॥ 


करतार करुणा मे दीनु बेनती करे ॥ 
हे नानक ! हे करुणामय ! हे करतार ! (यह) दीन सेवक प्रार्थना करता है कि 
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ठाठव उमठी बिठथा उतै ॥&॥ 
नानक ठुमरी किरपा तरै ॥६॥ 
तेरी कृपा से ही जीव भवसागर से पार हो सकता है॥ ६॥ 


मजि मठष्टी म जभाडै ठ छीडि ॥ 
संगि सहाई सु आवै न चीति ॥ 
जो परमात्मा जीव का साथी एवं सहायक है, वह उसे अपने चित्त में याद नहीं करता। 


मे घैठाष्टी डा मि$ यीडि ॥ 
जो बैराई ता सिउ प्रीति ॥ 
अपितु वह उससे प्रेम करता है, जो उसका शत्रु है। 


घछुभ्भा बे जज डीउति घमै ॥ 
बलूआ के प्रिह थीतरि बसे ॥ 
वह बालू रेत) के घर में ही रहता है। 


भठर बेछ भाएिन्भा ठँति तमै ॥ 
अनद्‌ केल माइया रंगि रयै ॥ 
वह आनंद के खेल एवं धन के रंग (खुशी) भोगता है। 


दिइ बति भाळै भठठि यूड़ीडि ॥ 
द्विड़ करि माने गनहि प्रतीति ॥ 
वह इन रंगरलियों का भरोसा मन में दृढ़ समझता है। 


वाछ ठ गाडै भुङे छीडि ॥ 
कालु न जावै मूड़े चीति ॥ 
लेकिन मूर्ख जीव अपने मन में काल (मृत्यु) को स्मरण ही नहीं करता। 


घैठ घितेय वाभ बय भेउ ॥ 
नैर निरोध काय क्रोध योह ॥ 
वैर, विरोध, कामवासना, क्रोध, मोह, 


इठ घिवाठ भठ छेड पेठ ॥ 
झूठ निकार यहा लो श्रीह ॥ 
झूठ, पाप, महालोभ एवं छल-कपट की 


छिश्भातु त्वगडि घिठाठे बष्टी मळभ ॥ 
इजा जुगाति निहाने कई जनम ॥ 
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युक्तियों में मनुष्य ने अनेकों जन्म व्यतीत कर दिए हैं। 


ठाठब ठासि छेतु भ्ाथरु बति बतभ ॥9॥ 
नानक राखि लेह़ आपन कारि करम ॥७॥ 
अपनी कृपा से इस असहाय जीव की भवसागर से रक्षा करो 


उ ठावद उभ पछि भठटामि ॥ 
तू ठाकृरु ठुम पाहि अरदासि ॥ 
(हे ईश्वर !) तू हमारा ठाकुर है और हमारी तुझ से ही प्रार्थना है। 


मी थिइ मड़ डेठी ठामि ॥ 
जीउ पिँड़ यथ तेरी यासि ॥ 
यह आत्मा एवं शरीर सब तेरी ही पूंजी है। 


उभ भाउ यिडा ठभ घाठिव उेठे ॥ 
म यात पिता हम बारिक तेरे ॥ 
तुम हमारे माता-पिता हो और हम तेरे बालक हैं। 


उभवी विया भठि सप थलेठे ॥ 
ठुमरी क्रिपा याहि सूख घनेरे ॥ 
तेरी कृपा में बहुत सारे सुख हैं। 


वेषि ठ त्ताठै उभठा रउ ॥ 
कोइ न जाने ठुमरा जंतु ॥ 
हे प्रभु ! तेरा अन्त कोई भी नहीं जानता। 


8से 3े हठा! डगईंड ॥ 
ऊचे ते ऊचा भगत ॥ 
तू सर्वोपरि भगवान है। 


मगछ मभगी उभतै प्रू पाठी ॥ 
सगल समग्री ठुमरे सत्रि धारी ॥ 
समस्त जगत्‌ तेरे सूत्र (धागे) में पिरोया हुआ है। 


उम डे ठेष्टि म शभातिशभावाठी ॥ 


ठय ते होइ सु जागिजाकारी ॥ 
जो कुछ (सृष्टि) तुझ से उत्पन्न हुआ है, वह तेरा आज्ञाकारी है। 
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उभवी जडि भिडि उम ठी माठी ॥ 
दुगरी गति मिति ठुम ही जानी ॥ 
तेरी गति एवं मर्यादा को केवल तू ही जानता है। 


ठग्ठब राम मरा वठघाठी ॥६॥8॥ 
नानक दास यदा कुरनानी ॥८॥४॥ 
हे नानक ! तेरा सेवक सदा ही तुझ पर न्योछावर जाता है॥ ८॥ ४॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


रेठणाद थूड ढेडि वै छाठावि शाल म॒शाष्टि ॥ 
देनहारु प्रम छोडि कै लागहि आन सुजाइ ॥ 
देने वाले दाता प्रभु को त्याग कर प्राणी दूसरे स्वादों में लगता है, (परन्तु) 


ठाठब बतु ठ मीइष्टी घिठ ठाडै थडि लाष्टि ॥१॥ 

नानक कह न सीझई नितु नावे पति जाइ ॥१॥ 

हे नानक ! ऐसा प्राणी कदापि सफल नहीं होता, क्योंकि प्रभु के नाम के बिना मान-सम्मान नहीं 
रहता॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी॥ 


सरम घमड छे थाहै याडै ॥ 
दस बसतू ले पाछे पावे ॥ 
मनुष्य (इश्वर से) दस वस्तुएँ लेकर पीछे सँभाल लेता है। 


टेब घमउ वाठलि घिधेटि गडारै ॥ 
एक बसठु कारानि बिखोटि गवावे ॥ 
(परन्तु) एक वस्तु की के लिए वह अपना विश्वास खो लेता है। 


ऐेव डी ठ रेष्टि टम डी जिठि छेष्टि ॥ 
एक भीन देइ दस भी हिरि लेड ॥ 
यदि प्रभु एक वस्तु भी न देवे और दस भी छीन ले 


उड भुद्दा बत वठ बतेष्टि ॥ 
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तउ मूडा कह कहा करेइ ॥ 
तो बताओ यह मूर्ख क्या कर सकता है ? 


निम्ष ठावठ मि ठाठी छाठा ॥ 
जिए्ु ठाकुर सिए नाही चारा ॥ 
जिस ठाकुर के समक्ष कोई शक्ति नहीं चल सकती, 


डा ब$ बीते मट ठभमवाठा ॥ 
ता कए कीजे सद नमसकारा ॥ 
उसके समक्ष सदैव प्रणाम करना चाहिए। 


मा बै भठि ठा पू मीठा ॥ 
जा कै मनि लागा प्र यीठा ॥ 
जिसके मन को प्रभु मीठा लगता है, 


मवघ मप डाठु भठि डुठा ॥ 
सरब सूख ताह मनि वूठा ॥ 
समस्त सुख उसके मन में वास करते हैं। 


निप् मठ भयपठा तुबभ भठाएिशा ॥ 
जिए जन अपना हुकयु पनाइजा ॥ 
हे नानक ! जिस पुरुष से परमेश्वर अपनी आज्ञा का पालन करवाता है, 


मवघ सेव ठालब डिठि याटिश्रा ॥१॥ 
सरन धीक नानक तिनि पाइक ॥१॥ 
संसार के समस्त पदार्थ उसने पा लिए हैं॥ १॥ 


'भठाठड माउ भ्वथठी हे ठामि ॥ 
अगनत साहू अपनी दे रासि ॥ जी 
साहुकार प्रभु प्राणी को (पदार्था की) असंख्य पूँजी प्रदान करता है। 


घाउ पीउ घठउै भ्रठूट हरामि ॥ 
खात पीत बरतै अनद्‌ उलासि ॥ 
प्राणी इसको आनंद एवं उल्लास से खाता-पीता एवं उपयोग करता है। 


भयपठी भ्रभाठ बह घठुठि मात छेष्टि ॥ 


अपुनी अमान कछ नहररि साह लेइ ॥ 
यदि साहूकार प्रभु अपनी धरोहर में से कुछ वापिस ले ले, 
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शविश्ञाठी भठि तेम बतेष्टि ॥ 
अगिजनी यानि रोसु करेइ ॥ 
तो मूर्ख व्यक्ति अपने मन में क्रोध करता है। 


'भयठी यठडीडि जाप ठी घेडै ॥ 
अपनी परतीति आप ही खोवै ॥ 
इस तरह वह अपना विश्वास स्वयं ही खो लेता है। 


घत॒ति उम वा घिमृम ठ ठेटै ॥ 
ब्‌हुरि उस का बिस्वास न होवे ॥ 
प्रभु पुनः उस पर विश्वास नहीं करता। 


म्रिम वी घमइ उिम॒ शभाठौ ठासे ॥ 
जिस की बसठु तिसु आगे राखै ॥ 
जिसकी वस्तु है, उसके समक्ष (स्वयं ही खुशी से) रख देनी चाहिए 


पूड वी 'भातिगभा भाठै भाष्चै ॥ 
प्रम की आगिजा याने माधे ॥ 
और प्रभु की आज्ञा उसके लिए सहर्ष मानने योग्य है। 


हम डे सहैताठ ववै ठिठाछ ॥ 
उस ते चठगुन करे निहाठु ॥ 
प्रभु उसे पहले की अपेक्षा चोगुणा कृतार्थ कर देता है। 


ठग्ठब माठिघ मरा उष्टिभाछ ॥२॥ 
नानक साहिडु सदा दइजालु ॥२॥ 
हे नानक ! ईश्वर सदेव ही दयालु है॥ २॥ 


गठिव डाडि प्राष्टिमा बे जेड ॥मठथठ ठेडउ माठ ?भठेड ॥ 
अनिक थाति गाइज के हेत ॥सरपर होवत जानु अनेत ॥ 
माया के मोह अनेक प्रकार के हैं, परन्तु यह समस्त अन्त में नाश हो जाने वाले समझो। 


घिठप बी हाटिशभा मि उता छाटै ॥ 


बिरख की छाइज सिए रंगु लावे ॥ 
मनुष्य वृक्ष की छाया से प्रेम करता है। (परन्तु) 
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एठ घिठमै हैठ भठि थद्डडाडै ॥ 
औह बिनसै उल पनि पछुतावे ॥ 
जब वह नाश होता है तो वह अपने मन में पश्चाताप करता है। 


नै टीमै मे उरल ठठ ॥ 
जो दीरै सो चालनहारु ॥ 
दृष्टिगोचर जगत्‌ क्षणभंगुर है, 


यटि तति6 उठ भयर पाद ॥ 
लपटि रहिजी तह ३/४ ज॑धारु ॥ 
इस जगत्‌ से ज्ञानहीन मनुष्य अपनत्व बनाए बैठा है। 


घटाउ मि$ ने छाडै ठेठ ॥ 
बटाऊ सिए जो लावे नेह ॥ 
जो भी पुरुष यात्री से प्रेम लगाता है, 


डा बडि णखि ठ भाड वेउ ॥ 
ता कउ हावि न जावि केह ॥ 
अन्ततः उसके हाथ कुछ नहीं आता। 


भठ उठि बे लाभ बी यीडि म्धराष्टी ॥ 
मन हरि के नाम की प्रीति सुखदाई ॥ 
हे मेरे मन ! भगवान्‌ के नाम का प्रेम सुखदायक है। 


बति बिठया ठाठब गायि छष्टे छाष्टी ॥३॥ 
करि किरपा नानक आपि लए लाई ॥३॥ 
हे नानक ! भगवान्‌ उनको अपने साथ लगाता है, जिन पर वह कृपा धारण करता है॥ ३ ॥ 


मिघिभा उठ पठ वर्टघ मघाषिशा ॥ 
मिधिज तनु धनु कुट्मबु सबाइजा ॥ 
यह शरीर, धन-दौलत एवं परिवार सब झूठा है। 


भिघिमा ख्छैमै भभडा भाटिका ॥ 
मिधिज हउसे ममता याइआ ॥ 
अहंकार, ममता एवं माया भी झूठे हैं। 


मिघिभा ताम्न मेघठ पठ भाछ ॥ 
मिथि राज जोबन धन माल ॥ 
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राज्य, यौवन, धन एवं सम्पति सब कुछ मिथ्या हैं। 


मिघिमा बाभ बेप घिबठाळ ॥ 
मििआ काय क्रोध बिकराल ॥ 
काम एवं विकराल क्रोध सब नश्वर हैं। 


भिघिशभा उघ उमडी जम्‌ घमू ॥ 
मिथिज रथ हसती उस बयत्रा ॥ 
सुन्दर रथ, हाथी, घोड़े एवं सुन्दर वस्त्र ये सभी नश्वर (मिथ्या ) हैं। 


मिसिशा ठँग मँजि भाषिशा येसि उमडा ॥ 
विधि रंग संगि माइआ पोखे हसता ॥ 
धन-दौलत संग्रह करने की प्रीति, जिसे देख कर मनुष्य हँसता है, यह भी मिथ्या है। 


मिघिश्भा पेठ भेउ भडिभाठ ॥ 
विथिजा श्रीह मोह जमियानु ॥ 
छल-कपट, सांसारिक मोह एवं अभिमान भी क्षणभंगुर हैं। 


मिघिशा कायम छयति बउड तामाठ ॥ 
गिथिआ आपस ऊपरि करत गुमानु ॥ 
अपने ऊपर घमण्ड करना झूठा है। 


>भमघित डठाडि माय दी मठठ ॥ 
असाधिरु गति याध की सरन ॥ 
भगवान्‌ की भक्ति एवं संतों की शरण अटल है। 


ठाठब यि यि तीडै उठि बे उठठ ॥8॥ 
नानक जपि जपि जीवि हरि के चरन ॥&॥ 
हे नानक ! भगवान्‌ के चरणों को ही जप कर प्राणी वास्तविक जीवन जीता है। ४॥ 


मिघिशभा मूहठ थत ठिटा म॒ठति ॥ 
मिथिजा सरवन पर निंदा सुनाहि ॥ 
मनुष्य के वे कान झूठे हैं जो दूसरों की निन्दा सुनते हैं। 


भिघिशभा ठमड यत रठघ ब8 जिठठि ॥ 


मिधिज हसत पर दरब कए हिरहि ॥ 
वे हाथ भी झूठे हैं जो दूसरे का धन चुराते हैं। 
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मिसिमा ठेडू पेड पठ ड्भ दुपाग्ट ॥ 
मिथिआ नेत्र पेखत पर त्रि रूपाद ॥ 
वे नेत्र मिथ्या हैं, जो अन्य नारी का सौंदर्य रूप देखते हैं। 


मभिघिगभा ठमठा डेम्नठ भ्रठ मृ ॥ 
मिथि रसना थीजन अन स्वाद ॥ 
वह जिह्ला भी मिथ्या है, जो पकवान एवं दूसरे स्वाद भोगती है। 


भिघिशभा उठठ पठ घिवाठ बै पाठि ॥ 
मिथिआ चरन पर निकार कए धावाहि ॥ 
वे चरण झूठे हैं, जो दूसरों का बुरा करने के लिए दौड़ते हैं। 


मिघिगभा भठ पठ छेड छडाडठि ॥ 
मिथि सन पर लो लुमावहि ॥ 
वह मन भी झूठा है जो पराए धन का लोभ करता है। 


भिघिश्ञा उठ ठठी यवियवाठा ॥ 
मिधिआ तन नही परउपकारा ॥ 
वे शरीर मिथ्या है, जो परोपकार नहीं करता। 


मिघिगभा घाम छेउ घिवाठा ॥ 
पिथिज बायु लेत बिकारा ॥ 
वह नाक व्यर्थ है, जो विषय-विकारों की गंध सूं रही है। 


घिठ घडे मिघिशभा मड उष्टे ॥ 
निनु बुझे मिथिजआ सभ भए ॥ 
ऐसी समझ के बिना प्रत्येक अंग नश्वर है। 


मढछ रेत ठाठव उठि उठि ठाम छष्टे ॥ ५॥ 
सफल देह नानक हारि हारि नाय लए ॥५॥ 
हे नानक ! वह शरीर सफल है, जो हरि-परमेश्वर का नाम जपता रहता है।॥ ५॥ 


घिठघी माबड बी श्वातत्ना ॥ 


बिरथी साकत की आरणा ॥ 
शाक्त इन्सान का जीवन व्यर्थ है। 
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माइ घिठा वठ ठेडउ प्रचा ॥ 
साच बिना कह होवत सूचा ॥ 
सत्य के बिना वह केसे शुद्ध हो सकता है? 


घिठघा ठाम घिठा उठ भय ॥ 
बिरथा नाम बिना तनु अध ॥ 
नाम के बिना अज्ञानी पुरुष का शरीर व्यर्थ है। (क्योंकि) 


भि भ्भाडउ उ वै ट्ठर्गप ॥ 
मुखि आवत ता कै दुरग४ ॥ 
उसके मुख से दुर्गंध आती है। 


घिठ मिभठठ ठिठ वैठि घिघा घिठष्टि ॥ 
बिनु सिमरन दिनु रैनि ब्रिश निहाइ ॥ 
प्रभु के स्मरण के बिना दिन और रात व्यर्थ गुजर जाते हैं, 


भेष घिठा लिई पेठी नाष्टि ॥ 
मेघ बिना जिउ खेती जाइ ॥ 
जिस तरह वर्षा के बिना फसल नष्ट हो जाती है। 


गेघिर उठ घिठ घिषे मड बाभ ॥ 
गोबिद भजन बिनु ब्रिधे यभ काम ॥ 
गोविन्द के भजन बिना सभी कार्य व्यर्थ हैं, 


लि8 विठयठ बे ठिठाठघ राफ ॥ 
जिउ किरपन के निरारथ दाय ॥ 
जैसे कृपण पुरुष की दौलत व्यर्थ है। 


र्पठि यँठि डे नल निउ थटि घमिड उठि ठाडै ॥ 
धनि धनि ते जन जिह घाटि बसिज हरि नाउ ॥ 
वह इन्सान बड़ा भाग्यशाली है, जिसके हृदय में भगवान्‌ का नाम वास करता है। 


ठाठब उा दै घछि घरि मा8 ॥£॥ 
नानक ता कै बलि बलि जाउ ॥६॥ , 
हे नानक ! मैं उन पर न्योछावर जाता हूँ॥ ६॥ 


ठठड गाडठ बड गटठ नभाइउ ॥ 
रहत जवर कछु अवर कमावत ॥ 
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मनुष्य कहता कुछ है और करता बिल्कुल ही कुछ और है। 


मठि ठठी यीडि भभतु ड छाड्उ ॥ 
मनि नही प्रीति युखह यंद्र लावत ॥ 
उसके हृदय में (प्रभु के प्रति) प्रेम नहीं लेकिन मुख से व्यर्थ बातें करता है। 


माठठगाठ थूडु पठघीठ ॥ 
जाननहार प्रथ्‌ परबीन ॥ 
सब कुछ जानने वाला प्रभु बड़ा चतुर है, 


घातठति डेप ठ वातु डीठ ॥ 
बाहारि थेख न काहू थीन ॥ 
(वह कभी) किसी के बाहरी वेष से खुश नहीं होता। 


डत 8यरेमे गि ठ बतै ॥ 
अवर उपदेयै आपि न करे ॥ 
जो दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं उस पर अनुसरण नहीं करता, 


नाउ ताउ मठमै भवै ॥ 
आवत जावत जनये यरै ॥ 
वह (जगत्‌ में) आता-जाता एवं जन्मता-मरता रहता है। 


निम वै उति घमै ठिर्ववाठु ॥ 
जिस कै अतरि बये निरंकार ॥ 
जिस पुरुष के हृदय में निरंकार वास करता है, 


डिम बी मीव उवै ममाद ॥ 
तिस की सीख तरे संसार ॥ 
उसके उपदेश से समस्त जगत्‌ (विकारों से) बच जाता है। 


मे उभ डाठे डिठ पूड माडा ॥ 
जो ठुम थाने तिन प्र जाता ॥ 
हे प्रभु ! जो तुझे अच्छे लगते हैं, केवल वही तुझे जान सकते हैं। 


ठाठव छठ मठ उठठ थठाडा ॥9॥ 


नानक उन जन चरन पराता ॥७॥ | 
हे नानक ! में ऐसे भक्तों के चरण-स्पर्श करता हूँ॥ ७॥ 
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बठहै घेठडी थाठघूतभ मड ठै ॥ 
करउ बेनती पारहमु सर जानै ॥ 
में उस परब्रह्म के समक्ष प्रार्थना करता हूँ, जो सब कुछ जानता है। 


जभयठा बीमा कायि भाळे ॥ 
अपना कीआ जापहि याने ॥ 
अपने उत्पन्न किए प्राणी को वह स्वयं ही सम्मान प्रदान करता है। 


'भायठि भराय भायि बठड ठिघेठा ॥ 
आपहि आप आपि करत निनेरा ॥ 
ईश्वर स्वयं ही (प्राणियों के कर्मों के अनुसार) न्याय करता है। 


विमै एति त्रठाइउ विमै घडाइउ लेठा ॥ 

किसे द्वारि जनावत किसे बुझावत नेरा ॥ 

स म सूझ प्रदान करता है कि ईश्वर हमारे समीप है और किसी को लगता है कि ईश्वर 
कहीं दूर है। 


पार मिशाठय मठा डे ठठड ॥ 
उपाव सिआनप सगल ते रहत ॥ 
समस्त कोशिशों एवं चतुराईयों से ईश्वर परे है। 


मइ बहु माठै उम बी ठठड ॥ 
सरश कछु जाने आतम की रहत ॥ 
(क्योंकि) वह मनुष्य के मन की अवस्था भलीभाँति समझता है। 


निम्न डाडै उम्र रषे छदि राष्टि ॥ 
जिस भावै तिसु लए लाडि लाइ ॥ 
वह उसको अपने साथ मिला लेता है, जो उसको भला लगता है। 


घाठ घर्ठउठि वति मभाष्टि ॥ 
थान थनंतरि रहिआ साइ ॥ 
प्रभु समस्त स्थानों एवं स्थानों की दूरी पर सर्वव्यापक हो रहा है। 


मे मेव त्तिम विठथा वठी ॥ 


सो सेवकु जिसु किरपा करी ॥ 
जिस पर ईश्वर कृपा धारण करता है, वही उसका सेवक है। 
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ठिभव ठिमप मयि ठाठव उठी ॥८॥ ५॥ 
निमख निमख जपि नानक हरी ॥८॥५॥ 
हे नानक ! क्षण-क्षण हरि का जाप करते रहो ॥ ८॥ ५॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 
सलोकु ॥ 


बाभ बेप भए छेड भेउ घिठमि माष शभरठभेह ॥ 
काय क्रोध अरु लोग मोह नबिनासि जाइ अहेव ॥ 
हे ईश्वर ! मेरा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार से निवृत्त हो जाए 


ठाठब पूड मठठाठाडी बठि पूमग्ट ताठटेड ॥१॥ 
नानक प्रम सरणागती करि प्रसाद गुरदेव ॥१॥ 
में तेरी शरण में आया हूँ. हे गुरुदेव मुझ पर ऐसी कृपा करें ॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी॥ 


निठ थूमाटरि हउीठ ग्भमूड साठि ॥ 
जिह प्रयादि छतीह अप्रित खाहि ॥ 
"(हे जीव !) जिसकी कृपा से तू छत्तीस प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाता है, 


उिम्र ठाब॒ठ वह ठप भठ भाजि ॥ 
तिसु ठाकुर कए रखु मन माहि ॥ 
उस प्रभु को अपने मन में याद कर। 


निउ थूमारि मर्गपउ उठि छाडि ॥ 
जिह प्रयादि उयंधत तानि लावाहि ॥ 
जिसकी कृपा से तुम अपने शरीर पर सुगंधियाँ लगाते हो, 


डिम वहै मिभवड थठभ ठाडि थाढति ॥ 
तिस कउ सिमरत परम गति पावहि ॥ 
उसका भजन करने से तुझे परमगति मिल जाएगी। 


मिठ पूमाटि घमठि मप भति ॥ 
जिह प्रयादि बयाहि सुख यंदारि ॥ 
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जिसकी कृपा से तुम महलों में सुख से रहते हो, 


उिमति पिश्वाष्टि मरा भठ »॑रति ॥ 
तिसहि धिआइ सदा सन अ॑दारि ॥ 
अपने मन में हमेशा उसका ध्यान करो। 


निठ पूमाटि जिउ मँजि मध घम्तठा ॥ 
जिह प्रसादि प्रिह संगि एख बसना ॥ 
जिसकी कृपा से तुम अपने घर में सुखपूर्वक रहते हो, 


१भाठ यण्ठ मिभवतु उिम्र ज्मठा ॥ 
आठ पहर सिमरह तिय रसना ॥ 
अपनी जिह्वा से आठ पहर उसका स्मरण करो। 


निउ थूमाटि ठँग ठम डेग ॥ 
जिह प्रयादि रंग रस थीग ॥ , 
हे नानक ! जिस की कृपा से रंग-स्वाँग, स्वादिष्ट व्यंजन एवं पदार्थ प्राप्त होते हैं, 


ठालब महा पिश्वष्टीभे पिश्ाडल तैग ॥१॥ 
नानक सदा धिआईए धिआवन जोग ॥१॥ 
उस याद करने योग्य ईश्वर का सदैव ध्यान करना चाहिए॥ १॥ 


मिठ पूमाटि थाट यर्टघठ उडाडठि ॥ 
जिह प्रयादि पाट पट्मबर हढावहि ॥ 
जिसकी कृपा से तुम रेशमी वस्त्र पहनते हो, 


डिर्माउ उिश्वाता बड भरठ छडाडठि ॥ 
तिसाहि तिजागि कत जवर लुमावाहि ॥ 
उसे भुलाकर क्यों दूसरों में मस्त हो रहे हो। 


लिउ पूमाटि ममि मेत मेष्टीतै ॥ 
जिह प्रसादि सुखि सेज सोईणे ॥ 
जिसकी कृपा से तुम सुखपूर्वक सेज पर सोते हो। 


भठ शभाठ थठठ डा वा मत्र गाडीतै ॥ 


मन आठ पहर ता का जसु गावीणे ॥ 
हे मेरे मन ! उस प्रभु का आठों पहर यशोगान करना चाहिए। 
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निउ पूमाटि उड मड़ वे भाठै ॥ 
जिह प्रसादि दु स्र कोऊ माने ॥ 
जिसकी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति तेरा आदर-सत्कार करता है, 


भि डा वे तम मठ घपाठै ॥ 
युखि ता को जय रसन बखाने ॥ 
अपने मुँह एवं जिह्वा से उसके यश का सदेव गुणगान कर। 


निठ थूमाटि डेठे ठण्डा पठभ ॥ 
जिह प्रयादि तेरो रहता धरमु ॥ 
जिसकी कृपा से तेरा धर्म स्थिर रहता है, 


भठ महा पिश्राष्टि बेडछ थातघूतभ ॥ 
मन सदा धिआइ केवल पाखहयु ॥ 
है मेरे मन ! तू हमेशा उस परब्रह्म का ध्यान कर। 


यूड मी मधउ रठगठ भाठ थालि ॥ 
प्रम जी जपत दरगह यानु पावाहि ॥ 
पूज्य परमेश्वर की आराधना करने से तू उसके दरबार में शोभा प्राप्त करेगा। 


ठाठब यडि मेडी थति नाइठि ॥२॥ 
नानक पति सेती घरि जावाहि ॥२॥ 
हे नानक ! इस तरह तुम प्रतिष्ठा सहित अपने धाम (परलोक) जाओगे॥ २॥ 


निउ यूमारि शभठेग बैउठ टेठी ॥ 
जिह प्रसादि जारोग कंचन देही ॥ 
हे मन ! जिसकी कृपा से तुझे सोने जैसा सुन्दर शरीर मिला है, 


छि छाडतु डिम ठाभ मठेठी ॥ 
लिव लाकड तिए राम सनेही ॥ 
उस प्रियतम राम से वृति लगा। 


निउ यूमाटि उेठा डला ठण्उ ॥ 
जिह प्रयादि तेया जीला रहात ॥ 
जिसकी कृपा से तेरा पर्दा रहता है, 


भठ मप थाइ उठि तति मम्ल बज्ड ॥ 
मन सुखु पावहि हरि हरि जसु कहत ॥ 
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उस प्रभु-परमेश्वर की स्तुति करने से तुम सुख प्राप्त कर लोगे। 


निउ थूमाटि उेठे मगछ हिट डाने ॥ 
जिह प्रयादि तेरे सगल छिद्र ढाके ॥ 
जिसकी कृपा से तेरे सभी पाप छिप जाते हैं। 


भठ मठठी थठ॒ ठाब॒ठ थूड डा वै ॥ 
मन सरनी परु ठाकुर प्रथ ता कै ॥ 
हे मन ! उस प्रभु-परमेश्वर की शरण ले। 


लिउ यूमारि उइ बे ठ पढ्दै ॥ 
जिह प्रयादि ठु को न पहुचै ॥ 
जिसकी कृपा से कोई तेरे बराबर नहीं पहुँचता, 


भठ मामि मामि मिभवतु पूड हसे ॥ 
मन सासि यायि सियरह प्रम ऊचे ॥ 
हे मेरे मन ! अपने श्वास-श्वास से सर्वोपरि प्रभु को याद कर। 


मिठ यूमाटि याष्टी एूलड रेत ॥ 
जिह प्रसादि पाई द्वय देह ॥ 
जिसकी कृपा से तुझे दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, 


ताठव डा बी डठाउि बठेउ ॥३॥ 
नानक ता की “गति करेह ॥३॥ 
हे नानक ! उस भगवान्‌ की भक्ति किया कर ॥ ३॥ 


निउ पूमाटि काडुपठ यविठीतै ॥ 
जिह प्रयादि आ५खन पहिरीजै ॥ 
जिसकी कृपा से आभूषण पहने जाते हैं, 


भठ उिम्र॒ मिभठड विउ भ्ातम बीतै ॥ 
मन तिसु सिमरत किउ आलु कीने ॥ 
हे मन! उसकी आराधना करते हुए आलस्य क्यों किया जाए? 


निउ थूमारि मृ उमडि मराठी ॥ 
जिह प्रसादि अरव हसति जसवारी ॥ 
जिसकी कृपा से तुम घोड़ों एवं हाथियों की सवारी करते हो, 


SikhBookClub.com 49 SGGSONLINE.COM 


भठ उिम्र थूड बहै बघदु ठ खिमाठी ॥ 
मन तिय प्रभ कर कबहु न बिसारी ॥ 
हे मन ! उस ईश्वर को कभी विस्मृत न कर। 


निउ पूमाटि घाठा भिछथ पठा ॥ 
जिह प्रयादि बाग बिलख धना ॥ 
जिसकी कृपा से उद्यान, धरती एवं धन प्राप्त हुए हैं, 


उप यठेष्टि यूड भ्य॒ठे भा ॥ 
राखु परोइ प्रम अपुने मना ॥ 
उस ईश्वर को अपने मन में पिरोकर रख। 


लिलि उेठी भठ घठउ घकठाष्टी ॥ 
जिनि तेरी मन बनत बनाई ॥ 
हे मन ! जिस ईश्वर ने तेरी रचना की है, 


$ठड घैठड मट उिमति पिश्ञाष्टी ॥ 
ऊठत बैठत यद तियाहि धिआई ॥ 
उठते-बैठते हर वक्त उसका ध्यान करते रहना चाहिए। 


डिमठि पिश्भारि मे ऐेव भछपै ॥ 
तियाहि धिआइ जो एक उलखै ॥ 
हे नानक ! उस एक अदृश्य प्रभु का चिन्तन कर। 


षटीठ' हठा ठाठब डेठी ठसे ॥8॥ 
ईहा ऊहा नानक तेरी रखै ॥४॥ 
वह लोक-परलोक दोनों में तेरी रक्षा करेगा ॥ ४ ॥ 


निउ थूमारि बतति थल घट टाठ ॥ 
जिह प्रयादि करहि पुन नूह दान ॥ 
जिसकी कृपा से तुम बड़ा दान-पुण्य करते हो, 


मठ श्भाठ थठठ बति डिम बा पिश्ञाठु ॥ 
मन आठ पहर करि तिय का धिआन ॥ 
हे मन ! आठों पहर उसका ही ध्यान करना चाहिए। 


निउ थूमाटि ड भ्वाताठ घिउिठाठी ॥ 
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जिह प्रसादि तू आचार बिएहारी ॥ 
जिसकी कृपा से तू धार्मिक संस्कार एवं सांसारिक कर्म करता है, 


डिम पूड बडि मामि मामि चिडाठी ॥ 
तिएु प्रभ कए सासि यायि चितारी ॥ 
अपने श्वास-श्वास से उस प्रभु का चिन्तन करना चाहिए। 


निठ थूमाटि उेठा मंटठ दृप ॥ 
जिह प्रयादि तेरा सुंदर रूए ॥ 
जिसकी कृपा से तेरा सुन्दर रूप है, 


मे यूड़ मिभउउ मरा मठ थ ॥ 
सो प्रभ सिमर सदा अनूप ॥ 
उस अनुपम प्रभु का हमेशा सिमरन करना चाहिए। 


निठ थूमाटि डेठी ठीवी लाडि ॥ 
जिह प्रयादि तेरी नीकी जाति ॥ 
जिसकी दया से तुझे उच्च (मनुष्य) जाति मिली है, 


मे थूड़ मिभठि महा टिठ ठाडि ॥ 
सो प्रथ सियारि सदा दिन याति ॥ 
सदा उस प्रभु का दिन-रात चिन्तन कर। 


लिउ यूमाटि उेठी यडि ठठै ॥ 
जिह प्रयादि तेरी पति रहै ॥ 
जिसकी कृपा से तेरी प्रतिष्ठा बरकरार रही है, 


काठ थूमारि ठाठब नम बतै ॥५॥ 
गुर प्रसादि नानक जसु कहे ॥५॥ 
हे नानक ! गुरु की कृपा से उसकी महिमा किया कर ॥५॥ 


निउ पूमाटि म्रठजि बठठ ठट ॥ 
जिह प्रसादि सुनहि करन नाद ॥ 
जिसकी दया से तू कानों से शाब्द सुनता है। 


मिठ पूमाटि येपठि घिमभग्ट ॥ 


जिह प्रयादि पेखहि बिसमाद ॥ 
जिसकी दया से तू आश्चर्यजनक कोतुक देखता है। 
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मिठ पूमाटि घेलति र्भभूड ठमठ' ॥ 
जिह प्रयादि बोलहि अग्रित रसना ॥ 
जिसकी दया से तू अपनी जिह्वा से मीठे वचन बोलता है। 


निउ थूमाटि मपि मठे घमठा ॥ 
जिह प्रयादि सुखे सहजे बयना ॥ 
जिसकी कृपा से तू सहज ही सुखपूर्वक रहता है। 


निउ पूमाटि उमड बठ उछति ॥ 
जिह प्रयादि हयत कर चलाहि ॥ 
जिसकी दया से तेरे हाथ हिलते और काम करते हैं। 


निउ पूमाटि मंथुठठ ढछति ॥ 
जिह प्रसादि स्मपूरन फलहि ॥ 
जिसकी दया से तेरे सम्पूर्ण काम सफल होते हैं। 


निउ पूमाटि यठभ गाडि पाडठि ॥ 
जिह प्रसादि परम गति पावहि ॥ 
जिसकी दया से तुझे परमगति मिलती है। 


निउ पूमाटि ममि मठि ममाइठि ॥ 
जिह प्रयादि सखि सहजि यमावाहि ॥ 
जिसकी दया से तुम सहज सुख में लीन हो जाओगे, 


शमा थूड़ उिश्वाता भहठ बड राठ ॥ 
ऐसा प्रथु तिआागि जवर कत लायह ॥ 
ऐसे प्रभु को छोड़कर तुम क्यों किसी दूसरे से लग रहे हो ? 


गाउ थूमारि ठाठब भठि माठात ॥&॥ 
गुर प्रयादि नानक यानि जायहु ॥६॥ 
हे नानक ! गुरु की कृपा से अपने मन को ईश्वर की ओर जाग्रत कर ॥६॥ 


निउ यूमाटि उ पूट मंमाठि ॥ 
जिह प्रसादि तूं प्रगट संसारि ॥ 
जिसकी कृपा से तू दुनिया में लोकप्रिय हुआ है, 
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डिम पूड बडि भरि ठ जठए घिमाति ॥ 
तिए प्रभ कए यूलि न मनहु नियारि ॥ 
उस प्रभु को कभी अपने हृदय से न भुला। 


निउ थूमाटि डेठा पठउापु ॥ 
जिह प्रसादि तेरा परतापु ॥ 
जिसकी कृपा से तेरा तेज-प्रताप बना है, 


ते भठ भइ उ डा बह नाध ॥ 
रेमन मुड़ तूता कउ जापु ॥ 
हे मेरे मूर्ख मन ! तू उसकी आराधना करता रह। 


मिठ पूमाटि उेते बाठन थुठे ॥ 
जिह प्रयादि तेरे कारण पूरे ॥ 
जिसकी दया से तेरे समस्त कार्य सम्पूर्ण हुए हैं, 


डिमठि माठ मठ मटा तन्तुते ॥ 
तिसहि जानु मन सदा हणूरे ॥ 
अपने हृदय में उसको सदा निकट समझ। 


मिठ यूमाटि उँ याइति मास ॥ 
जिह प्रयादि दूं पावहि साचु ॥ 
जिसकी दया से तुझे सत्य प्राप्त होता है, 


ठे भठ भेठे उ उा मिहै ठग ॥ 
रे मन येरे तूं ता सिउ राचु ॥ 
हे मेरे मन ! तू उससे प्रेम कर। 


निउ थूमारि मड बी ठाडि उेष्टि ॥ 
जिह प्रसादि स की गति होइ ॥ 
जिसकी कृपा से सबकी गति हो जाती है, 


ठाठबव माथ मयै नप मेष्टि ॥9॥ 
नानक जाए जपै जपु सोइ ॥७॥ 
हे नानक ! उस प्रभु के नाम का एक रस जाप करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


मायि जयाष्टे तयै मे ठ8 ॥ 
आपि जपाए जपै सो नाउ ॥ 
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वही पुरुष ईश्वर का नाम जपता है, जिससे वह स्वयं जपाता है। 


ापि गादष्टे मर उठि ताठ ठा'8 ॥ 
आपि गावाए यु हरि गुन गाउ ॥ 
केवल वही ईश्वर का यशोगान करता है, जिससे वह स्वयं गुणगान करवाता है। 


यूड बिठया डे उेष्टि धूता ॥ 
प्रम किरपा ते होइ प्रयास ॥ 
प्रभु की कृपा से प्रकाश होता है। 


पूड रष्टिमा डे बभ घिगाम ॥ 
प्रथ्‌ दइज ते कमल निगासु ॥ 
प्रभु की कृपा से हृदय-कमल प्रफुल्लित होता है। 


यूड मपूर्मठ घमै भठि मेष्टि ॥ 
प्रम सुप्रसंन बसे मानि सोइ ॥ 
जब प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वह मनुष्य के हृदय में आ निवास करते हैं। 


यूड रष्टिमा डे भउि उम ठेष्टि ॥ 
प्रम दइआ ते माति ऊतम होइ ॥ 
प्रभु की दया से मनुष्य की बुद्धि उत्तम हो जाती है। 


मठघ ठिपाठ थूड डेठी भट्टिका ॥ 
सरब निधान प्रम तेरी मजा ॥ 
हे प्रभु! समस्त खजाने तेरी दया में हैं। 


पट बु ठ विठदु छष्टिशा ॥ 
आापूह कछ नकिनह लइजा ॥ 
अपने आप किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 


निउ निउ छाडद उिउ छूगाति तति ठाघ ॥ 
जिठु जिठु वावह तिठु लगहि हरि नाध ॥ 
हे हरि-परमेश्वर ! तुम जहाँ प्राणियों को लगाते हो, वे उधर ही लग जाते हैं। 


ठाठव छिठ बै बहु ठ ण्घ ॥८॥६॥ 


नानक इन कै कछ न हा ॥८॥६॥ 
हे नानक ! इन प्राणियों के वश में कुछ नहीं है ॥८॥६॥ 


SikhBookClub.com 54 SGGSONLINE.COM 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक॥ 


गम गायि थाठघूउभ मेष्टि ॥ 
अगम जगाधि पारहमु सोइ ॥ 
वह पारब्रह्म प्रभु अगम्य एवं अनन्त है। 


में मे बलै म भवडा उेष्टि ॥ 
जो जो कहे सु यकता होइ ॥ 
जो कोई भी उसके नाम का जाप करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


मठि मीठा ठाठबु घिठदँडा ॥ 
सनि गीता नानकु बिनवंता ॥ 
नानक प्रार्थना करता है, हे मेरे मित्र ! ध्यानपूर्वक सुन, 


माय मठा बी भउउम बघा ॥१॥ 
साध जना की अचरज कधा ॥१॥ 
साधुओं की कथा बड़ी अद्भुत है॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी। 


माय वै मति भध हैतछ तैउ ॥ 
साध कै संगि मुख ऊजल होत ॥ 
साधुओं की संगति करने से मुख उज्ज्वल हो जाता है। 


मायमति भछ मठाछी घेड ॥ 
साधसांगि मलु सगली खोत ॥ 
साधुओं की संगति करने से विकारों की तमाम मेल दूर हो जाती है। 


माय वै मँति मिटै भभडिभाठ ॥ 
साध कै संगि मिटे अधियानु ॥ 
साधुओं की संगति करने से अभिमान मिट जाता है। 


माय वै मगि पूगटै मतिश्भाठ ॥ 
साध कै संगि प्रगटे छुगिआनु ॥ 
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साधुओं की संगति करने से आत्म-ज्ञान प्रगट हो जाता है। 


माय बै म॑ति घडे थूड़ ठेता ॥ 
साध कै संगि बुझे प्रभ नेर ॥ 
साधुओं की संगति करने से प्रभु निकट ही रहता हुआ प्रतीत होता है। 


मापर्मगि मड़ ठेउ ठिघेता ॥ 
साधसँगि सरथ होत निबेर ॥ 
साधुओं की संगति करने से तमाम विवाद निपट जाते हैं। 


माय वै मँज थाप्टे ताम ठउठ ॥ 
साध कै संगि पाए नाम रतनु ॥ 
साधुओं की संगति करने से नाम-रल प्राप्त हो जाता है। 


माय वै मँगि हेव हिथति नउठ ॥ 
साध कै संगि एक ऊपरि जतनु ॥ 
साधुओं की संगति में मनुष्य केवल एक ईश्वर हेतु ही प्रयास करता है। 


माय बी भतिभा घठठै बडिठ पाठी ॥ 
साध की महिमा बरने कउनु प्रानी ॥ 
कौन-सा प्राणी साधुओं की महिमा का वर्णन कर सकता है ? 


ठाठब माप बी मेडा थूड भाठि मभाठी ॥१॥ 
नानक याध की सोम प्रम याहि सयानी ॥१॥ 
हे नानक ! साधुओं की शोभा प्रभु (की महिमा) में ही लीन हुई है॥ १॥ 


माय वै मति भगेउद मिळे ॥ 
साध कै सागि अगोचरु मिलै ॥ 
साधुओं की संगति करने से अगोचर प्रभु मिल जाता है। 


माप वै मति मरा यठढ्छै ॥ 
साध कै संगि सदा परफुले ॥ 
साधुओं की संगति करने से प्राणी सदा प्रफुल्लित रहता है। 


माय दै मँजिभाइठि घमि था ॥ 


साध कै संगि जावहि बसि पंचा ॥ 
साधुओं की संगति करने से पाँच शत्रु (काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार) वश में आ जाते हैं। 
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मापर्मति भैभिउ जम डा ॥ 
साध्यंगि अग्रित रसु शुचा ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य अमृत रूप नाम का रस चख लेता है। 


मापर्मणि तेष्टि मड बी ठेठ ॥ 
साधसँगि होइ सग की रेन ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य सबकी धूलि बन जाता है। 


माय वै मगि भळेउठ घैठ ॥ 
साध कै सांगि मनोहर नैन ॥ 
साधुओं की संगति करने से वाणी मनोहर हो जाती है। 


माय वै रमति ठ बउढुँ पादै ॥ 
साध कै सगि न कत धावे ॥ 
साधुओं की संगति करने से मन कहीं नहीं भटकता। 


मापर्मति भमघिडि भठ पारै ॥ 
साधसँगि असधिति मनु पावै ॥ 
साधुओं की संगति करने से मन स्थिरता प्राप्त कर लेता है। 


माय दै मंगि भाषिश्भा डे डिंठ ॥ 
साध कै संगि माइज ते भिन ॥ 
साधुओं की संगति में यह माया से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 


मापर्मणि ठग्ठब थूड मपू्मठ ॥२॥ 
साधसंगि नानक प्र सुप्रसन ॥२॥ 
हे नानक ! साधुओं की संगति में रहने से प्रभु सुप्रसन्न हो जाता है॥ २॥ 


मा्यर्मजि एमभठ मडि भीड ॥ 
साधसँगि दमन सामि मीत ॥ 
साधु की संगति करने से सभी दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। 


माप वै मँजि भण पठीउ ॥ 
साधू कै सागि यहा पुनीत ॥ 
साधु की संगति करने से मनुष्य महापवित्र हो जाता है। 


मापर्मति विम मि$ ठठी घैठ ॥ 
साधसांगि किस सिए नही बैठ ॥ 
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साधुओं की संगति करने से वह किसी से वैर नहीं करता। 


माय वै मैति ठ घीगा यैत॒ ॥ 
साध कै सगि न बीगा पैर ॥ 
साधुओं की संगति में रहने से मनुष्य कुमार्ग की ओर चरण नहीं करता। 


माय वै म॑जि लाठी बे भरा ॥ 
साध कै सांगि नाही को यंदा ॥ 
साधु की संगति करने से कोई बुरा दिखाई नहीं देता। 


मापर्मणि माले पठभार्ळटा ॥ 
साधसँगि जाने परमानंदा ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य महान सुख के मालिक ईश्वर को ही जानता है। 


माय वै मँति ठाठी उ8 डाय ॥ 
साध कै संगि नाही हउ ताप ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य के अहंकार का ताप उतर जाता है। 


माप वै मजि उत्नै मड भाय ॥ 
साध कै संगि तणे सर्म आपु ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य समस्त अहंत्व को त्याग देता है। 


भये माढै माय घड़ाष्टी ॥ 
आपे जाने साध बडाई ॥ 
ईश्वर स्वयं ही साधुओं की महिमा को जानता है। 


ठाठब माप थूड़ घठि आष्टी ॥३॥ 
नानक साध प्रभू बनि जाई ॥३॥ 
हे नानक ! साधु एवं परमेश्वर का प्रेम परिपक्क हो जाता है॥ ३ ॥ 


माय वै रमति ठ बघतु यादै ॥ 
साध कै संगि न कबहु धावे ॥ 
साधु की संगति करने से प्राणी का मन कभी नहीं भटकता। 


माप वै मँति मरा प्रवं यादै ॥ 


साध कै संगि सदा सुख पावे ॥ 
साधु की संगति करने से वह सदा सुख प्राप्त करता है। 
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मापर्मगि घमड़ भ्गेउठत छठै ॥ 
साधसँगि बसतु अगोचर लहै ॥ 
साधुओं की संगति करने से नाम रूपी अगोचर वस्तु प्राप्त हो जाती है। 


मायु वै मँजि भनद मवै ॥ 
साधू कै संगि अजरु सहै ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य शिथिल न होने वाली शक्ति को सहन कर लेता है। 


माय वै मंगि घमै घाठि हिसे ॥ 
साध कै संगि बसै थाति ऊच ॥ 
साधुओं की संगति करने से प्राणी सर्वोच्च स्थान में निवास करता है। 


माय॒ वै म॑ति भठलि थतुच्चै ॥ 
साध कै सागि महलि पहुचे ॥ 
साधुओं की संगति में रहने से मनुष्य आत्मस्वरूप में पहुँच जाता है। 


माय वै मति दिदे मडि यठभ ॥ 
साध कै संगि द्रिडे याभि धरम ॥ 
साधुओं की संगति करने से प्राणी का धर्म पूरी तरह सुदृढ़ हो जाता है। 


माय वै म॑ति बेडछ थातघूतभ ॥ 
साध कै संगि केवल पाखहम ॥ 
साधुओं की संगति में रहने से मनुष्य केवल पारब्रह्म की ही आराधना करता है। 


माय बै मँज याष्टे लाभ ठियाठ ॥ 
साध कै संगि पाए नाय निधान ॥ 
साधुओं की संगति में रहने से मनुष्य नाम रूपी खजाना प्राप्त कर लेता है। 


ठाठब मायु वै ब॒ठघाठ ॥8॥ 
नानक साधू कै कुरबान ॥४॥ 
हे नानक ! में उन साधुओं पर तन-मन से न्यौछावर हूँ॥ ४॥ 


माय वै मठि मड दछ $याठै ॥ 
साध कै संगि सभ कुल उधारे ॥ 
साधुओं की संगति द्वारा मनुष्य के समूचे वंश का उद्धार हो जाता है। 


मायमीति मागठ भीउ बुर्टघ ठिमडातै ॥ 
साधसंगि साजन मीत कुट्मब निसतारै ॥ 
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साई की संगति में रहने से मनुष्य के मित्र-सज्जन एवं परिवार का भवसागर से उद्धार हो 
जाता है। 


माग वै मगि मे पठ यादै ॥ 
साध कै सागि सो धनु पावे ॥ 
साधुओं की संगति में रहने से वह धन प्राप्त हो जाता है, 


निम्न पठ डे मड़ वे डठमाडै ॥ 
जियु धन ते सथ को वरसावै ॥ 
जिस धन से हरेक पुरुष लाभ प्राप्त करता है और तृप्त हो जाता है। 


मापर्म॑जि पठभ ठाहि बठे मेरा ॥ 
साधसंगि धरम राइ करे सेवा ॥ 
साधुओं की संगति में रहने से यमराज भी सेवा करता है। 


माय वै मंगि मेड म्रठटेटा ॥ 
साध कै सगि सोभा सुरदेवा ॥ 
जो साधुओं की संगति में रहता है, देवदूत एवं देवता लोग भी उसका यशोगान करते हैं। 


माय॒ वै मति थाथ पछाष्टिठ ॥ 
साध कै संगि पाप पलाइन ॥ 
साधुओं की संगति करने से समूचे पाप नाश हो जाते हैं। 


मायमति र्भभिडउ ताठ गाष्टिठ ॥ 
साधसंगि अग्नित गुन गाइन ॥ 
साधुओं की संगति द्वारा मनुष्य अमृतमयी नाम का यश गायन करता है। 


माय वै मति मूघ घाठ ठाँभि ॥ 
साध कै संगि स्रब थान गवि ॥ 
साधुओं की संगति द्वारा मनुष्य की समस्त स्थानों पर पहुँच हो जाती है। 


ठालब माप बै मजि मढछ तर्ळैम ॥५॥ 
नानक साध कै संगि सफल जनम ॥५॥ 
हे नानक ! साधुओं की संगति में रहने से मनुष्य-जन्म सफल हो जाता है॥ ५॥ 


माप वै मठि ठवी बढ़ थार ॥ 


साध कै सगि नही कछ घाल ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य को मेहनत नहीं करनी पड़ती। 
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रठमठ डेटड ठेउ ठिणछ ॥ 
दरसनु भेटत होत निहाल ॥ 
साधुओं के दर्शनमात्र एवं भेंट से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। 


माय वै मति बछपउ उठे ॥ 
साध कै संगि कलूखत हरे ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। 


माय दै मजि ठठव थठवतै ॥ 
साध कै सांगि नरक परहरे ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य नरक से बच जाता है। 


माय वै मँजि ष्टीठा हठ मठेछा ॥ 
साध कै संगि ईहा ऊहा सुहेला ॥ 
साधुओं की संगति करने से प्राणी लोक-परलोक में सुखी हो जाता है। 


मापर्मगि घिह्ठठड उठि भेर ॥ 
साधसँगि निछुरत हरि येला ॥ 
साधुओं की संगति करने से जो ईश्वर से विमुख हुए हैं, वे उससे मिल जाते हैं। 


मे टि मेष्टी उछ यादै ॥ 
जो इछै सोई फळु पावे ॥ 
साधुओं की संगति करने से मनुष्य जिस फल का वह इच्छुक होता है, उसे मिल जाता है 


माय दै मति ठ घिठघा लाड ॥ 
साध कै सांगि न बिरश जावै ॥ 
साधुओं की संगति करने से वह खाली हाथ नहीं जाता। 


याठघूतभ माय ठिट घमै ॥ 
पारन्रहमु साध रिद बसे ॥ 
पारब्रह्म-प्रभु साधुओं के हृदय में निवास करता है। 


ठग्ठब उपवे माय मठि ठमै ॥&॥ 
नानक उधरे साध झुनि रसै ॥६॥ 
हे नानक ! साधुओं की जिह्ला से ईश्वर का नाम सुनकर जीव पार हो जाता है॥ ६॥ 
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माय दै मति मठहै उठि ठाडै ॥ 
साध कै संगि सुनउ हरि नाउ ॥ 
साधु की संगति में रहकर भगवान्‌ का नाम सुनो। 


मापर्मणि उठि बे ताठ गाए ॥ 
साधसंगि हरि के गुन गाउ ॥ 
साधुओं की संगति में इश्वर का गुणानुवाद करो। 


माय बै मठि ठ भठ डे घिमठै ॥ 
साध कै सांगि न मन ते बिसरै ॥ 
साधुओं की संगति में मनुष्य प्रभु को अपने हृदय से नहीं भुलाता। 


मायमति मठयठ ठिमडवै ॥ 
साधसंगि सरपर निसतरे ॥ 
साधुओं की संगति में उसका निश्चित ही भवसागर से उद्धार हो जाता है। 


माय वै मति छतौ थूड़ भीठा ॥ 
साध कै संगि लगे प्रश मीठा ॥ 
साधुओं की संगति में रहने से मनुष्य को प्रभु मीठा लगने लगता है। 


माय॒ वै मति थटि टि छीठा ॥ 
साध्‌ कै संगि घाटि घाटि डीठा ॥ 
साधुओं की संगति में ईश्वर प्रत्येक हृदय में दिखाई देता है। 


मापर्मगि उष्टे भ्ाविश्वाबाठी ॥ 
साधसँगि भए जागिआकारी ॥ 
साधुओं की संगति में मनुष्य ईश्वर का आज्ञाकारी हो जाता है। 


मापर्मजि ठाउ उष्टी उभाठी ॥ 
साध्यंगि गति ५्ई हमारी ॥ 
साधुओं की संगति में हमारी गति हो गई है। 


माय दै मजि मिटे मडि ठेठ ॥ 
साध कै संगि मिटे सामि रोग ॥ 
साधुओं की संगति में रहने से तमाम रोग मिट जाते हैं। 


ठालब माप डेटे मतेग ॥9॥ 
नानक साध शेटे संजोग ॥७॥ 
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हे नानक ! संयोग से ही साधु मिलते हैं।॥ ७॥ 


माय बी भविभा घेर ठ नाठठि ॥ 
साध की महिमा बेद न जानाहि ॥ 
साधु की महिमा वेद भी नहीं जानते। 


मेडा म्नठठि उेउा घसिभाठलि ॥ 
जेता सुनहि तेता बाखेजआनाहि ॥ 
वे उनके बारे जितना सुनते हैं, उतना ही वर्णन करते हैं। 


माय बी यभा डिउ ताल डे टठि ॥ 
साध की उपया तिह गुण ते द्वारि ॥ 
साधु की उपमा (माया के) तीनों ही गुणों से दूर है। 


माप बी उैयभा उठी डठपुठि ॥ 
साध की उपमा रही १रपूरि ॥ 
साधु की उपमा सर्वव्यापक है। 


माय बी मेडा वा ठाती उ ॥ 
साध की सोथा का नाही अत ॥ 
साधु की शोभा का कोई अन्त नहीं। 


माय बी मेडा मरः घे्भड ॥ 
साध की सोभा सदा बेअ॑त ॥ 
साधु की शोभा सदेव ही अनन्त है। 


माय वी मेड' $ डे $सी ॥ 
साध की सोथा ऊच ते ऊची ॥ 
साधु की शोभा उच्च-सर्वोच्च है। 


माय वी मेड भुछ डे भुची ॥ 
साध की सोथ यूच ते यूची ॥ 
साधु की शोभा महानों में बड़ी महान है। 


माय वी मेडा माय घठि आष्टी ॥ 


साध की सोभा साध बनि जाई ॥ 
साधु की शोभा केवल साधु को ही उपयुक्त लगती है। 
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ताठव माप थूड डेट ठ डाष्टी ॥€॥9॥ 
नानक साध प्रथ भेद न भाई ॥८॥७॥ 
नानक का कथन है कि हे मेरे भाई ! साधु एवं प्रभु में कोई भेद नहीं ॥ ८ ॥ ७॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


मठि माठा भसि मास मेष्टि ॥ 
मनि साचा मुखि साचा सोइ ॥ 
जिसके मन में सत्य है और मुँह में भी वही सत्य है 


भहु ठ पेपै ्टेवत्ञ घिठ बेष्टि ॥ 
अवरु न पेखै एकस निनु कोइ ॥ 
और जो एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे को नहीं देखता, 


ठग्ठब टिउ छढठ घूतभ जिभाळी तेष्टि ॥१॥ 
नानक इह लछण ब्रह्म गिजानी होइ ॥१॥ 
हे नानक ! यह गुण ब्रह्मज्ञानी के होते हैं।॥ १॥ 


नभमटथदी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी ॥ 


घूतभ जिमाठी मरा ठिठछेय ॥ 
ब्रहम गिआनी सदा निरलेप ॥ 
ब्रह्मज्ञानी हमेशा निर्लिप्त रहता है, 


नैमे नळ भणि बभछ जछेय ॥ 
जैसे जल महि कमल अलेप ॥ 
जैसे जल में कमल का फूल स्वच्छ होता है। 


घूउभ गिशाठी मरा ठिठटेष ॥ 
ब्रहम गिआनी सदा निरदोख ॥ 
ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष है, 


मैमे मद मठघ बहि मेध ॥ 
जैसे सूरु सरब कए सोख ॥ 
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जैसे सूर्य समस्त (रसों को) सुखा देता है। 


घूण्म विश्वाठी बै द्िमिटि मभाठि ॥ 
ब्रहय गिआनी के द्विसाटि सयानि ॥ 
ब्रह्मज्ञानी सबको एक आँख से देखता है, 


नैमे ठ ठँव बह छाती उछि थडाठ ॥ 
जैसे राज रंक कउ लागै ठुलि पवान ॥ 
जैसे हवा राजा और कंगाल को एक समान लगती है। 


घूतभ जिशभाठी वै यीठत्र ऐद ॥ 
ब्रहम गिआनी कै धीरणु एक ॥ 
ब्रह्मज्ञानी की सहनशीलता एक समान होती है, 


निउ घमपा बे पेरै बेहे संटठ छेप ॥ 
जिउ बुधा कोऊ खोदे कोऊ चंदन लेप ॥ 
जैसे कोई धरती को खोदता है और कोई चन्दन का लेप करता है। 


घूतभ जिशभाठी वा छितै ताठाए ॥ 
ब्रहम गिनी का इहे गुनाउ ॥ 
ब्रह्मज्ञानी का यही गुण है। 


ठालब नि पाइव वा मठ मडाहे ॥१॥ 
नानक जिउ पावक का सहज सुभाउ ॥१॥ 
हे नानक ! जैसे अग्रि का सहज स्वभाव होता है। १॥ 


घूतभ लिली ठिठभछ डे ठिग्मछा ॥ 
ब्रहय गिआनी निरयल ते निरयला ॥ 
ब्रह्मज्ञानी निर्मल से भी परम निर्मल है, 


नैमे भेछ ठ छाठौ लर ॥ 
जैसे येल न लागे जला ॥ 
जैसे जल को मैल नहीं लगती। 


घूण्म गिभाठी बै भठि ठेष्टि यूगाप्त ॥ 
ब्रहमगिजनी कै पनि होइ प्रगासु ॥ 
ब्रह्मज्ञानी के मन में ऐसे प्रकाश होता है जैसे 
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मैमे पठ हिथति भावान ॥ 
जैसे ६र ऊपरि आकासु ॥ 
पृथ्वी के ऊपर आकाश । 


घूण्म तिभभाठी बै भिडू मडु मभाठि ॥ 
ब्रहम गिआनी कै वित्र सत्र समाति ॥ 
ब्रह्मज्ञानी के लिए मित्र एवं शत्रु एक समान होते हैं। 


घूतभ जिशभाठी वै ठाठी मडिभाठ ॥ 
ब्रहम गिआनी कै नाही अभियान ॥ 
ब्रह्मज्ञानी में थोडा-सा भी अभिमान नहीं होता। 


घूतभ गिमाठी इस डे हैठा ॥ 
ब्रहय गिआनी ऊच ते ऊचा ॥ 
ब्रह्मज्ञानी उच्च -सर्वोच्च है। 


भठि ?भयळै तै मड डे ठीचा ॥ 
मनि अपने है सभ ते नीचा ॥ 
परन्तु अपने मन में वह सबसे निम्न होता है। 


घूतभ गिमाठी मे मठ उष्टे ॥ 
ब्रहम गिजानी से जन गए ॥ 
हे नानक ! केवल वही पुरुष ब्रह्मज्ञानी बनता है, 


ठाठब निठ पूड शभायि बठेष्टि ॥२॥ 
नानक जिन प्रथु आपि करेइ ॥२॥ 
जिन्हें परमेश्वर स्वयं बनाता है ॥२॥ 


घूउभ विश्भाठी मगछ बी ठीठा ॥ 
ब्रहय गिआानी सगल की रीना ॥ 
ब्रह्मज्ञानी सबकी चरण-धूलि है। 


गाउम उत्त घूणा तिभ्ञाठी ठीठा ॥ 
जातय रसु ब्रहम गिआानी चीना ॥ 
ब्रह्मज्ञानी आत्मिक आनन्द को अनुभव करता है। 


घूउभ विश्भाठी बी मड उराठ भट्टिका ॥ 
ब्रहम गिआनी की सभ ऊपरि मजा ॥ 
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ब्रह्मज्ञानी सब पर कृपा करता है। 


घूतभ जिमाठी डे बहु घर ठ डष्टिश्ा ॥ 
ब्रहम गिजानी ते कछु बुरा न भजा ॥ 
ब्रह्मज्ञानी के पास कोई बुराई नहीं होती और वह कुछ भी बुरा नहीं करता। 


घूजभ गिशाठी मरा मभरठमी ॥ 
ब्रहय गिनी सदा सयदरसी ॥ 
ब्रह्मज्ञानी सदैव समदर्शी होता है। 


घूठभ जिमाठी बी दिमटि अभिड घठमी ॥ 
ब्रहय गिजानी की द्वियाटि अग्नित्‌ बरसी ॥ 
ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से अमृत की वर्षा होती है। 


घूण्म जिमाठी घैयठ डे भबडा ॥ 
ब्रहम गिजानी बंधन ते युकता ॥ 
ब्रह्मज्ञानी बन्धनों से मुक्त रहता है। 


घूजभ गिशाठी बी ठिठभछ झ्॒गडा ॥ 
ब्रहय गिजानी की निरमल छुगाता ॥ 
ब्रह्मज्ञानी का जीवन-आचरण बड़ा पवित्र है। 


घूउभ विश्भाठी बा डेमठ विश्भाठ ॥ 
ब्रहम गिआानी का थीजनु गिजान 
ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान होता है। 


ठग्ठब घूउभ जिशाठी वा घूतभ यिशाठ ॥३॥ 
नानक ब्रहम गिजानी का ब्रहम धिआउु ॥३॥ 
हे नानक ! ब्रह्मज्ञानी भगवान्‌ के ध्यान में ही मग्न रहता है॥ ३॥ 


घूण्म जिशभाठी टेब हुपठि भाम ॥ 
ब्रहय गिआनी एक ऊपरि आस ॥ 
ब्रह्मज्ञानी की एक ईश्वर पर ही आशा होती है। 


घूतभ गिशाठी वा ठवी घिठाम ॥ 


ब्रहम गिनी का नही बिनास ॥ 
ब्रह्मज्ञानी का विनाश नहीं होता। 
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घूतभ जिशभाठी वै ठाठीघी ममावा ॥ 
ब्रहम गिआनी कै गरीबी समाहा ॥ 
ब्रह्मज्ञानी नम्रता में ही स्थिर रहता है। 


घूजभ गिशाठी पठहैपवाठ हिभाठ' ॥ 
ब्रहय गिआनी परउपकार उयाहा ॥ 
ब्रह्मज्ञानी को परोपकार करने का उत्साह बना रहता है। 


घूतभ जिशभाठी वै ठग्ठी यया ॥ 
ब्रहम गिआनी कै नाही धंधा ॥ 
ब्रह्मज्ञानी सांसारिक विवादों से परे होता है। 


घूण्म जिमाठी छे पाइउ घैपा ॥ 
ब्रहम गिजानी ले धाक्ठु बंधा ॥ 
ब्रह्मज्ञानी अपने भागते मन को नियंत्रण में कर लेता है। 


घूतभ जिशभाठी वै ठेष्टि म डळ ॥ 
ब्रहम गिआनी कै होइ जु थला ॥ 
ब्रह्मज्ञानी के कर्म श्रेष्ठ हैं, वह जो भी करता है, भला ही करता है। 


घूजभ गिशाठी मढछ ढछा ॥ 
ब्रहम गिजानी सुफल फला ॥ 
ब्रह्मज्ञानी भलीभाँति सफल होता है। 


घूतभ जिमाठी मँजि मठाळ हैपाइ ॥ 
ब्रहम गिआनी सगि सगल उधार ॥ 
ब्रह्मज्ञानी की संगति में रहने से सबका उद्धार हो जाता है। 


ठाठब घूण्म जिशभाठी यै मगर मंमाइ ॥8॥ 
नानक ब्रहम गिआनी जपै सगल संसार ॥४॥ 
हे नानक ! सारी दुनिया ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा करती है॥ ४॥ 


घूतभ जिशभाठी वै ष्टेवै ठ॑ग ॥ 
ब्रहम गिआनी कै एकै रंग ॥ 
ब्रह्मज्ञानी केवल एक ईश्वर से ही प्रेम करता है। 


घूण्म तिगभाठी वै घमै पू मग ॥ 
ब्रहम गिआनी कै बसै प्र संग ॥ 
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ईश्वर ब्रह्मज्ञानी के साथ-साथ रहता है। 


घूतभ जिशभाठी वै ताम भायात ॥ 
ब्रहम गिआनी कै नायु आध्षारु ॥ 
ईश्वर का नाम ही ब्रह्मज्ञानी का आधार है। 


घूतभ जिशभाठी वै ठाभ यठहातु ॥ 
ब्रहम गिआनी कै नाम परवारु ॥ 
ईश्वर का नाम ही ब्रह्मज्ञानी का परिवार है। 


घूजभ गिशाठी मरा मर माठाड ॥ 
ब्रहय गिआनी सदा सद जागत ॥ 
ब्रह्मज्ञानी हमेशा जाग्रत रहता है। 


घूतभ लि्भाठी 'भर्वघयि डिग्भाठाड ॥ 
ब्रहम गिजानी जह्वाबुधि तिजआगत ॥ 
ब्रह्मज्ञानी अपनी अहंबुद्धि को त्याग देता है। 


घूतभ जिशभाठी वै भठि यतभारळैट ॥ 
ब्रहम गिआनी कै मनि परमानंद ॥ 
ब्रह्मज्ञानी के हृदय में परमानन्द वास करता है। 


घूतभ जिशभाठी वै थति मरा भर्ठट ॥ 
ब्रहम गिआनी कै घरि सदा अनंद ॥ 
ब्रह्मज्ञानी के हृदय-रूपी घर में सदा आनंद बना रहता है। 


घूजभ गिशाठी म्॒थ मण्त ठिडाम ॥ 
ब्रहय गिआनी सुख सहज निवास ॥ 
ब्रह्मज्ञानी हमेशा सहज सुख में निवास करता है। 


ठाठब घूउभ गिशभाठी बा ठवी घिठाम ॥५॥ 
नानक ब्रहम गिआनी का नही बिनास ॥५॥ 
हे नानक ! ब्रह्मज्ञानी का विनाश नहीं होता।॥५॥ 


घूउभ जिशभाठी घूठभ वा घेडा ॥ 


ब्रहय गिआनी ब्रहम का नेता ॥ 
ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञाता होता है। 
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घूण्म जिमाठी ऐब मँज ठेडा ॥ 
ब्रहय गिनी एक सांगि हेता ॥ 
ब्रह्मज्ञानी एक ईश्वर से ही प्रेम करता है। 


घूतभ जिगभाठी वै वेष्टि भर्खिंउ ॥ 
ब्रहम गिआनी कै होइ अचित ॥ 
ब्रह्मज्ञानी का हृदय हमेशा चिन्तामुक्त रहता है। 


घूतभ जिमाठी बा ठिठभळ भड ॥ 
ब्रहम गिनी का निरमल यंत ॥ 
ब्रह्मज्ञानी का उपदेश पवित्र करने वाला होता है। 


घूण्म गिभाठी निम बतै पूड आयि ॥ 
ब्रहम गिआनी निसु करे प्रम आपि ॥ 
ब्रह्मज्ञानी वही होता है, जिसे ईश्वर स्वयं लोकप्रिय बनाता है। 


घूजभ गिशाठी वा घड पठडाथ ॥ 
ब्रहम गिआनी का बड परताप ॥ 
ब्रह्मज्ञानी का बड़ा प्रताप है। 


घूतभ जिशभाठी वा टठम घडडागी याष्टीशी ॥ 
ब्रहम गिआनी का दरसु बडभागी पाईऐ ॥ 
ब्रह्मज्ञानी के दर्शन किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। 


घूतभ जिशभाठी व घलि घष्ठि म्राष्टीभे ॥ 
ब्रहम गिआनी कउ बलि बलि जाईऐ ॥ 
ब्रह्मज्ञानी पर हमेशा बलिहारी जाना चाहिए। 


घूतभ तिश्ञाठी बडि सेलि मठेमठ ॥ 
ब्रहम गिजानी कर खोजहि महेछुर ॥ 
ब्रह्मज्ञानी को शिवशंकर भी खोजते रहते हैं। 


ठाठबव घूउभ गिम्ाठी भायि यठमेमठ ॥&॥ 
नानक ब्रहम गिनी जापि परमोसुर ॥६॥ 
हे नानक ! परमेश्वर स्वयं ही ब्रह्मज्ञानी है॥ ६ ॥ 


घूजभ गि्ाठी बी बीभडि ठाति ॥ 
ब्रहय गिआनी की कीमति नाहि ॥ 
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ब्रह्मज्ञानी के गुणों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 


घूतभ जिशभाठी वै मगछ भठ भाठि ॥ 
ब्रहम गिआनी कै सगल मन माहि ॥ 
सब गुण ब्रह्मज्ञानी के हृदय में विद्यमान हैं। 


घूतभ जिशभाठी वा बहैठ नाठे डेट ॥ 
ब्रहम गिआनी का कउन जाने भेद ॥ 
ब्रह्मज्ञानी के भेद को कौन जान सकता है? 


घूतभ जिमाठी बह मरा रेम ॥ 
ब्रहम गिआनी कउ सदा जदेसु ॥ 
ब्रह्मज्ञानी को सदेव प्रणाम करना चाहिए। 


घूउभ गिशाठी वा बघिशभा ठ माए्टि भपापूउ ॥ 
ब्रहय गिनी का काधिआ न जाइ अधाख्यरु ॥ 
ब्रह्मज्ञानी की महिमा का एक आधा अक्षर भी वर्णन नहीं किया जा सकता। 


घूजभ गिशाठी मठघ बा ठग्बुठ ॥ 
ब्रह गिआनी सरब का ठाकुर ॥ 
ब्रह्मज्ञानी समस्त जीवों का पूज्य स्वामी है। 


घूतभ जिशभाठी बी भिडि बहैठ घधाठै ॥ 
ब्रहम गिआनी की मिति कउनु नखाने ॥ 
ब्रह्मज्ञानी का अनुमान कौन लगा सकता है। 


घूण्म गिभाठी बी जडि घूण्म जिशभाठी माळै ॥ 
ब्रहम गिआनी की गति ब्रहम गिआनी जानै ॥ 
केवल ब्रहाज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी की गति को जानता है। 


घूतभ जिमाठी बा उ ठ पाइ ॥ 
ब्रहय गिआनी का ज॑ठु न पारु ॥ 
ब्रह्मज्ञानी के गुणों का कोई आर-पार नहीं। 


ठाठब घूउभ गिाठी बि मरा ठभमबाठु ॥9॥ 


नानक ब्रहय गिआनी कठ यदा नगयकारु ॥७॥ 
हे नानक ! ब्रह्मज्ञानी को हमेशा ही प्रणाम करते रहो ॥ ७ ॥ 
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घूठभ विश्भाठी मड मिर्माट वा बठडा ॥ 
ब्रहम।यिआनी य सरियाटि का करता ॥ 
ब्रह्मज्ञानी सारी दुनिया का निर्माता है। 


घूतभ जिशभाठी मट तीडै ठठी भठडा ॥ 
ब्रहमगिआनी सद जीवै नही यारता ॥ 
ब्रह्मज्ञानी सदैव ही जीवित रहता है और मरता नहीं। 


घूजभ गिशाठी भुवडि न्नताडि मीगभ बा टाडा ॥ 
ब्रह गिआनी युकाति जुगाति जीउ का दाता ॥ 
ब्रह्मज्ञानी जीवों को मुक्ति, युक्ति एवं जीवन देने वाला दाता है। 


घूजभ गिशाठी यपुठठ पठप घिपाडा ॥ 
ब्रह गिआानी पूरन पुरखु निधाता ॥ 
ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता है। 


घूजभ गिशाठी भ्रठाघ बा ठाघ ॥ 
ब्रहम गिआनी अनाथ का नाध ॥ 
ब्रह्मज्ञानी अनाथों का नाथ है। 


घूउभ गिशाठी वा मड उराठ ठाघ ॥ 
ब्रहम गिआनी का यभ ऊपरि हाधु ॥ 
ब्रह्मज्ञानी का रक्षक हाथ समस्त मानव जाति पर है। 


घूजभ गिाठी वा मवाळ भ्ञवात ॥ 
ब्रहम गिआनी का सगल अकार ॥ 
यह सारा जगत्-प्रसार ब्रह्मज्ञानी का ही है। 


घूतभ जिमाठी कायि ठिर्वबाठु ॥ 
ब्रहय गिआनी जापि निरंकार ॥ 
ब्रह्मज्ञानी स्वयं ही निरंकार है। 


घूउभ जिभाठी बी मेडा घूण्म विश्ञाठी घळी ॥ 
ब्रहम गिजानी की सोया ज्रहय गिजानी बनी ॥ 
ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की महिमा केवल भ॑गवान्‌ के प्रति जागरूकता के लिए जाती है 


ठाठब घूउभ गिमाठी मठघ बा पठी ॥€६॥€॥ 
नानक ब्रहय गिआनी सरन का धनी ॥८ ॥८ ॥ 
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हे नानक ! ब्रह्मज्ञानी सबका स्वामी है॥ ८ ॥ ८॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


ठि यातै ने डति ताम ॥ 
उरि धारे जो अ॑तरि नाए ॥ 
जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान्‌ के नाम को बसाता है, 


मठघ भे येपै डगडाठ ॥ 
सरन से पेखे भगवानु ॥ 
जो सब में भगवान्‌ के दर्शन करता है और 


ठिभव ठिभव ठाव्रठ ठभमवातै ॥ 
निमख निमख ठाकुर नमसकारे ॥ 
क्षण-क्षण प्रभु को प्रणाम करता है, 


ठग्ठब डतु भयतम मगछ ठिमडातै ॥१॥ 

नानक जीह अपरसु सगल निसतारै ॥१॥ 

हे नानक ! ऐसा सत्यवादी निर्लिप्त महापुरुष समस्त प्राणियों का भवसागर से उद्धार कर देता 
है। १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी। 


मिघिश्भा ठाती ठमठा यठम ॥ 
मिथिआ नाही रसना परस ॥ 
जो व्यक्ति जिह्वा से झूठ नहीं बोलता, 


भठ भठि थीडि ठिर्ठतठ टठम ॥ 
मन महि प्रीति निरंजन दरस ॥ 
जिसके हृदय में पवित्र प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा बनी रहती है, 


यठ डिश तुय ठ येषै लेडू ॥ 


पर त्रिज रूए न पेखे नेत्र ॥ 
जिसके नेत्र पराई नारी के सौन्दर्य को नहीं देखते, 
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माय बी टठछ मउमीति ठेउ ॥ 
साध की टहल संतसंगि हेत ॥ 
जो साधुओं की श्रद्धापूर्वक सेवा करता है और संतों की संगति से प्रेम करता है, 


बठठ ठ मळे बादु वी ठिटा ॥ 
करन न सुने काहू की निंदा ॥ 
जो अपने कानों से किसी की निन्दा नहीं सुनता, 


मड डे त्ाढै भ्वाथम ब8 भरा ॥ 
स ते जानै आपस कठ मंदा ॥ 
जो अपने आपको बुरा (निम्न) समझता है, 


तठ थूमारि चिसिश्रा यठठठै ॥ 
गुर प्रसादि बिखिजा परहरे ॥ 
जो गुरु की कृपा से बुराई को त्याग देता है, 


भठ बी घामठा भठ डे टै 
मन की बासना यन ते टरे ॥ 
जो अपने मन की वासना अपने मन से दूर कर देता है 


रिदी निउ थस टेप डे ठठठ ॥ 

इंद्री जित पंच दोख ते रहत ॥ 

और जो अपनी ज्ञान-इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और पाँचों ही विकारों (काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, अहंकार) से बचा रहता है, 


ठाठब बेटि भपे बे शेमा भ्रथठम ॥१॥ 

नानक कोटि मधे को ऐसा अपरस ॥१॥ 

हे नानक ! करोड़ों में से कोई ऐसा विरला पुरुष 'अपरस' (पवित्र-पावन) होता है।॥ १॥ 
॥॥॥ 


घैमढे मे निम्न हिथति मपूर्मठ ॥ 
बैसनो सो जिसु ऊपरि एप्रसन ॥ 
जिस व्यक्ति पर परमात्मा प्रसन्न है, वही वैष्णव है। 


घिमठ वी भाएश्िशा डे वेष्टि डिंठ ॥ 


बिसन की याइज ते होइ भिन ॥ 
वह विष्णु की माया से अलग रहता है 
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बठभ बठड उेडै ठिठबठभ ॥ 
करय करत होवै निहकरय ॥ 
और शुभकर्म करता हुआ निष्कर्मी ही रहता है। 


उिम्र चैमढे वा ठिठउभछ यठभ ॥ 
तिसु बैसनो का निरमल धरम ॥ 
उस वैष्णव का धर्म भी पवित्र है। 


वातु ढछ वी एिडा ठती घाहै ॥ 
काहु फल की इछा नही बाछै ॥ 
वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। 


वेड्छ डठाडि बीठडठ मजि ठासै ॥ 
केवल मगति कीरतन सगि राचे ॥ 
वह केवल प्रभु-भक्ति एवं उसके कीर्तन में ही समाया रहता है। 


भठ उठ उति मिभठठ गैपाछ ॥ 
मन तन अतारि सिमरन गोपाल ॥ 
उसकी आत्मा एवं शरीर में सृष्टि के पालनहार गोपाल का स्मरण ही होता है। 


मड हैपतठि ठेइउ विठ्याछ ॥ 
सभ ऊपरि होवत किरपाल ॥ 
वह समस्त जीवों पर कृपालु होता है। 


मायि सिट्गै ठठ ठाम यादै ॥ 
आापि द्रिडै अवरह नामु जपावै ॥ 
वह स्वयं ईश्वर का नाम अपने मन में बसाता है और दूसरों से नाम का जाप करवाता है। 


ठाठब $ घैमठे यठभ ठाडि पाडै ॥२॥ 
नानक जीह बैसनो परम गति पावै ॥२॥ 
हे नानक ! ऐसा वैष्णव परमगति प्राप्त कर लेता है॥ २॥ 


डठाउडी डगर्डउ डठाउि वा ठता ॥ 


शगएती भगवत भगति का रंगु ॥ 
जिसके चित्त में भगवान की भक्ति का प्रेम होता है, वही भगवान्‌ का वास्तविक भक्त है। 
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मगछ डिभाठै ट्मट वा मग्न ॥ 
सगल तिआगै दुसट का संगु ॥ 
वह समस्त दुष्टों की संगति त्याग देता है 


भठ डे घिठमै मगछा डठभ ॥ 
मन ते बिनसै सगला भरयु ॥ 
और उसके मन से हर प्रकार की दुविधा मिट जाती है। 


बति यनै मगछ थाठघूयभ ॥ 
करि पूजे सगल पार्हमु ॥ 
वह पारब्रह्म को हर जगह समाहित समझता है और केवल उसकी ही पूजा करता है। 


मापर्मति थाया भछ घेडै ॥ 
साधसँगि पापा यलु खोवे ॥ 
जो साधु-संतों की संगति में रहकर पापों की मेल मन से निवृत कर देता है, 


डिम डगछडी बी भडि हैउभ तेडै ॥ 
तिसु भयउती की याति ऊतम होवे ॥ 
ऐसे भक्त की बुद्धि उत्तम हो जाती है। 


डतार्डउ बी टण्छ बते लिउ ठीडि ॥ 
भगवंत की टहल करै नित नीति ॥ 
वह अपने भगवान की नित्य सेवा करता रहता है। 


भठ उठ भठयै घिमठ थठीडि ॥ 
मनु तनु अरपे बिसन परीति ॥ 
वह अपना मन एवं तन अपने प्रभु के प्रेम में समर्पित कर देता है। 


उठि बे उठठ ठिठटै घमाडै ॥ 
हरि के चरन हिरदै बसावे ॥ 
वह भगवान्‌ के चरण अपने हृदय में बसाता है। 


ठाठब भैमा डठाउडी डगाईंउ बह यादै ॥३॥ 
नानक ऐसा भगउती भगवत कए पावे ॥३॥ 
हे नानक ! ऐसा भक्त ही भगवान्‌ को प्राप्त करता है॥ ३॥ 


मे यडिउ ते भठ पठघैपै ॥ 
सो पंडिठु जो यनु परबोधे ॥ 
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पण्डित वही है, जो अपने मन को उपदेश प्रदान करता है। 


ठभ ठाम गाउन भवि मैपै ॥ 
राय नायु जातम महि सोधे ॥ 
वह राम के नाम को अपने हृदय में खोजता है। 


ठभ ठभ माउ उम पीडै ॥ 
राय नाय सारु रसु पीवे ॥ 
जो राम-नाम का मीठा रस सेवन करता है। 


उम यंडिउ वै शियरेमि लता मीडै ॥ 
उच्च पंडित कै उपदेसि जगु जीवे ॥ 
उस पण्डित के उपदेश द्वारा सारा जगत्‌ जीता है, 


उठि बी बघा ठिउटै घमाडै ॥ 
हरि की कश हिरदै बसावे ॥ 
जो पण्डित हरि की कथा को अपने हृदय में बसाता है, 


मे पडिउ ढिति मेठि ठ श्ञाढै ॥ 
सो पंडिठु फिरि जोति न जावै ॥ 
ऐसा पण्डित पुनः योनियों में प्रवेश नहीं करता। 


घेट थुठाठ मिमिडि घरै भु ॥ 
बेद पुरान सि्रिति बुझ यूल ॥ 
वह वेद, पुराणों एवं स्मृतियों के मूल तत्व का विचार करता है, 


मुथभ भति माठै मघ ॥ 
सखम यहि जाने असूल ॥ 
वह दृष्टिगोचर संसार को अदृश्य प्रभु में अनुभव करता है 


उठ डठठा ब$ रे हैपरेम ॥ 
चहु वरना क दे उपदेयु ॥ 
और चारों ही वर्णो (जातियों) को उपदेश देता है। 


ठाठव उम थडिउ बह मरा भरेम ॥8॥ 
नानक उसु पंडित कए सदा जदेसु ॥४॥ 
हे नानक ! उस पण्डित को सदैव ही प्रणाम है॥ ४ ॥ 
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घीन गडू मठघ बे विश्ञाठ ॥ 
बीज सत्र सरब को गिआनु ॥ 
समस्त मंत्रों का बीज मंत्र ज्ञान है। 


सद डठठा भति मयै बेहै ठाभ॒ ॥ 
च वरना महि जपै कोऊ नामु ॥ 
चारों ही वर्णो में कोई भी पुरुष नाम का जाप करे। 


मे मे तयै डिम बी गडि उेष्टि ॥ 
जो जो जपै तिय की गति होइ ॥ 
जो जो नाम जपता है, उसकी गति हो जाती है। 


मापर्मति पाडै मठ बेष्टि ॥ 
साधसंगि पावै जनु कोइ ॥ 
कोई भी पुरुष इसे सत्संगति में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। 


बति वितथा भउति छठ पाठै ॥ 
करि किरपा अतरि उर धारे ॥ 
यदि प्रभु अपनी कृपा से हृदय में नाम बसा दे 


यम येउ भर थाघत बडि उातै ॥ 
परु प्रेत मुघद पाथर कए तारे ॥ 
तो पशु प्रेत, मूर्ख, पत्थर दिल भी पार हो जाते हैं। 


मठघ वेता वा शभिषए लाभ ॥ 
सरब रोग का जउखदु नामु ॥ 
ईश्वर का नाम समस्त रोगों की औषधि है। 


बछिन्भाठ तुथ भ॑गळ ताट जाम ॥ 
कलिआण रूप मंगल गुण गाय ॥ 
भगवान्‌ की गुणस्तुति करना कल्याण एवं मुक्ति का रूप है। 


बादु त्नगडि विडै ठ याष्टीशे यठभि ॥ 


काहू जुगाति किते न पाइए धरामि ॥ 
किसी युक्ति अथवा किसी धर्म-कर्म द्वारा इश्वर का नाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
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ठाठव उिम्र मिछै मिल्न रिघिशभा युति बगी ॥५॥ 
नानक तिसु मिले जिज लिखि धुरि करामि ॥५॥ 
हे नानक ! भगवान्‌ का नाम उस मनुष्य को ही मिलता हैं, जिसके भाग्य में आदि से ही लिखा 


होता है॥ ५॥ 


निम वै भठि याठघूतभ वा ठिडाम्ष ॥ 
जिस कै पनि पाखहम का निवासु ॥ 
जिसके मन में भगवान्‌ का निवास है। 


डिन वा ठाम मडि ठभराम ॥ 
तिस का नामु यति रायदासु ॥ 
उसका नाम सत्य ही रामदास है। 


नभाउभ वाम उिम्र ठटठी जाष्टिमा ॥ 
आतम रायु तिय नदरी आइआ ॥ 
उसे अपने अन्तर में ही राम दिखाई दे गया है। 


टाम रर्मउठ डाष्ि उिठि याट्टिश्रा ॥ 
दास दयंतण भाइ तिनि पाइआ ॥ 
सेवकों का सेवक होने के स्वभाव से उसने ईश्वर को पाया है। 


मरा ठिबटि ठिवटि ठ माठ ॥ 
सदा निकाटि निकाटि हरि जानु ॥ 
जो हमेशा ही भगवान्‌ को अपने समीप समझता है, 


मे राप्त रउगठ थठडाठ ॥ 
सो दासु दरगह परवानु ॥ 
वह सेवक प्रभु के दरबार में स्वीकार होता है। 


भयठे टाम ब$ रायि वितथा वतै ॥ 
अपुने दास कउ जापि किरपा करै ॥ 
ईश्वर अपने सेवक पर स्वयं कृपा-दृष्टि करता है 


उिम्र राम बड मड मेट्टी थतै ॥ 


तिसु दास कठ सम सोझी परै ॥ 
और उस सेवक को समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
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मगछ मगि गाउम हैराम्ष ॥ 
सगल संगि आतम उदासु ॥ 
समूचे परिवार में (रहता हुआ भी) वह मन से निर्लिप्त रहता है, 


शमी क्वगडि ठाठब ठाभराम्ष ॥£॥ 
ऐसी जुयाति नानक रामदास ॥६॥ 
हे नानक ! ऐसी जीवन-युक्ति वाला रामदास होता है॥ ६॥ 


यूड वी शागिशा भ्वाउभ चिउाडै ॥ 
प्रम की आयिआ आतम हितावे ॥ 
जो प्रभु की आज्ञा को सच्चे मन से मानता है, 


मीहठ भवडि मेहे बठग्डै ॥ 
जीवन मुकाति सोऊ कहावे ॥ 
वही जीवन मुक्त कहलाता है। 


डेमा उउघ॒ डैमा हम मेज़ ॥ 
तेसा हरखु तैसा उस सोगु ॥ 
उसके लिए सुख एवं दुःख एक समान होते हैं। 


मराभभर्ळए उठ लवी घिता ॥ 
सदा जनंदु तह नही बिजीगु ॥ 
उसे हमेशा ही आनंद मिलता है और कोई वियोग नहीं होता। 


उैमा मडठठ डैमी डिम भटी ॥ 
तेसा सुवरनु तैसी उस माटी ॥ 
सोना तथा मिट्टी भी उस पुरुष के लिए एक समान हैं, 


डेमा अभिउ उैमी घिय पाटी ॥ 
तेसा जग्रिठु तैसी निखु खाटी ॥ 
उसके लिए अमृत एवं खट्टा विष भी एक समान है। 


उमा भाठ उैमा भ्रविभाठ ॥ 
तेसा मानु तेसा अधियानु ॥ 
उसके लिए मान एवं अभिमान भी एक समान है। 


डेमा त॑व॒ डैमा ठम़ाठ ॥ 
तेसा रंकु लेया राजानु ॥ 
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रंक तथा राजा भी उसकी हृष्टि में बराबर हैं। 


ने हठडाष्टे माष्टी न्नगाडि ॥ 
जो वरताए साई जुगाति ॥ 
जो भगवान करता है, वही उसकी जीवन-युक्ति होती है। 


ठाठव डतु यठय बीरे मीडल भवडि ॥9॥ 
नानक जीहू पुरखु कहीऐ जीवन गुकाति ॥७॥ 
हे नानक ! वह पुरुष ही जीवन मुक्त कहा जाता है॥ ७ ॥ 


याठघूण्म बे मगछे ठाडै ॥ 
पाखहम के सगले ठाउ ॥ 
परमात्मा के ही समस्त स्थान हैं। 


मिउ निउ थठि ठाषे उैमा डिठ ठ'8 ॥ 
जिठु जिठु घरि राखे तैसा तिन नाउ ॥ 
जिस-जिस स्थान पर ईश्वर प्राणियों को रखता है, वैसा ही वह नाम धारण कर लेते हैं। 


भये बठठ बठाढठ नेता ॥ 
आपै करन करावन जोगु ॥ 
भगवान्‌ स्वयं ही सब कुछ करने और (प्राणियों से) करवाने में समर्थ है। 


यूड डारै मेष्टी इलि ठेता ॥ 
प्रम भावै सोई फुनि होगु ॥ 
जो परमात्मा को भला लगता है, वही होता है 


यमठिई भायि ठेष्टि भठउ उठँग ॥ 
पसरिओ आपि होइ अनत तरंग ॥ 
परमात्मा ने अपने आपको अनन्त लहरों में समाहित होकर फेलाया हुआ है। 


छपे ठ माठि थाठघूउभ बे ठँग ॥ 
लखे न जाहि पारन्रहम के रंग ॥ 
परमात्मा के चमत्कार जाने नहीं जा सकते। 


मैमी भडि रेष्टि उैमा पठगाम ॥ 


जैसी याति देइ तैसा परगास ॥ 
परमात्मा जेसी बुद्धि प्रदान करता है, वेसा ही प्रकाश होता है। 
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थातघूतभ बठडा भघिठाम ॥ 
पाखहयु करता अबिनास ॥ 
सृष्टिकर्ता परमात्मा अनश्चर है। 


महा मरा मरा रएिशिछ ॥ 
सदा सदा सदा दइजाल ॥ 
ईश्वर हमेशा ही दयालु है। 


मिभवि मिभति ठाठव डछ्टे ठिवाछ ॥६॥४॥ 
सिमारि सिमारि नानक भए निहाल ॥८॥९॥ 
हे नानक ! उस परमात्मा का समरण करके कितने ही जीव कृतार्थ हो गए हैं। ८॥ ६॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


8मडडि बतति लेब मठ भड ठ पाठाडाठ ॥ 

उसतति करहि अनेक जन ज॑द न पारावार ॥ 

बहुत सारे मनुष्य प्रभु की गुणस्तुति करते रहते हैं, परन्तु परमात्मा के गुणों का कोई ओर-छोर 
नहीं मिलता। 


ठग्ठब ठउठा थूडि उसी घठ घिपि शलिन यूबाठ ॥१॥ 

नानक रचना प्राभि रची बहु बिधि निक प्रकार ॥१॥ 

हे नानक ! परमात्मा ने जो यह सृष्टि-रचना की है, वह अनेक प्रकार की होने के कारण बहुत 
सारी विधियों से रची है॥ १॥ 


नभमटथटी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी ॥ 


बष्टी बेटि उेष्टे थु्लाठी ॥ 
कई कोटि होए पूजारी ॥ 
कई करोड़ जीव उसकी पूजा करने वाले हुए हैं। 


बष्टी बेटि गाउाठ घिडिठाठी ॥ 


कई कोटि आचार निउहारी ॥ 
कई करोड़ धार्मिक एवं सांसारिक आचरण-व्यवहार करने वाले हुए हैं। 
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वष्टी बेटि डष्टे डीठष डामी ॥ 
कई कोटि भए तीर वासी ॥ 
कई करोड़ जीव तीर्थो के निवासी हुए हैं। 


वष्टी बेट घठ बू्भाउ $टामी ॥ 
कई कोटि बन महि उदासी ॥ 
कई करोड़ जीव वैरागी बनकर जंगलों में भटकते रहते हैं। 


वष्टी बेटि घेर बे मेडे ॥ 
करई कोटि बेद के स्रोते ॥ 
कई करोड़ वेदों के श्रोता हैं। 


बष्टी बेटि उपीमठ उेडे ॥ 
कई कोटि तपीसुर होते ॥ 
कई करोड़ तपस्वी बने हुए हैं। 


बष्टी बेटि भ्वाउभ पिशाठ पाठठि ॥ 
कई कोटि आतम चिआठु धारहि ॥ 
कई करोड़ अपनी आत्मा में प्रभु-ध्यान को धारण करने वाले हैं। 


बष्टी बेटि बघि बाधि घीसाठठि ॥ 
कई कोटि कबि कानि नीचाराहि ॥ 
कई करोड़ कवि काव्य-रचनाओं द्वारा विचार करते हैं। 


बष्टी बेटि ठडडठ ठाभ यिशभाइलि ॥ 
कई कोटि नवतन नाम धिआवहि ॥ 
कई करोड़ पुरुष नित्य नवीन नाम का ध्यान करते रहते हैं, 


ठाठव बठडे वा मउ ठ थाडलि ॥१॥ 
नानक करते का जंतु न पावहि ॥१॥ 
तो भी हे नानक ! उस परमात्मा का कोई भेद नहीं पा सकते॥ १॥ 


वष्टी बेटि उष्टे शडिभाठी ॥ 
कई कोटि भए अभियानी ॥ 
इस दुनिया में कई करोड़ (पुरुष) अभिमानी हैं। 


बष्टी बेटि ग्भयशभतिग्भाठी ॥ 
कई कोटि अध आगिआनी ॥ 
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कई करोड़ (पुरुष) अन्धे अज्ञानी हैं। 


वष्टी बेटि विठथठ बठेठ ॥ 
कई कोटि किरपन कठोर ॥ 
कई करोड़ (पुरुष) पत्थर दिल व्‌ कृपण हैं। 


वष्टी बेटि भडिग गाउमा ठिवेठ ॥ 
कई कोटि अधिग आतम निकोर ॥ 
कई करोड़ (मनुष्य) शुष्क एवं संवेदनहीन हैं। 


बष्टी वेटि थठ रठघ ब ठिठठि ॥ 
कई कोटि पर दरब कउ हिरहि ॥ 
कई करोड़ (मनुष्य) दूसरों का धन चुराते हैं। 


वष्टी बेट यठ एठः बतति ॥ 
कई कोटि पर द्वखना करहि ॥ 
कई करोड़ (मनुष्य) दूसरों की निन्दा करते हैं। 


वष्टी बेटि भाषिका मूभ मावि ॥ 
कई कोटि याइज सरम माहि ॥ 
कई करोड़ (पुरुष) धन संग्रह करने हेतु श्रम में लगे हैं। 


वष्टी वेटि थठरेम डूभाठि ॥ 
कई कोटि परदेस माहि ॥ 
कई करोड़ दूसरे देशों में भटक रहे हैं। 


निउ मिउ छाडद डिड डिड छताठा ॥ 
जिठु जिठु लावह तितु तिठु लगना ॥ 
हे प्रभु ! जहाँ कहीं तुम जीवों को (काम में) लगाते हो, वहाँ-वहाँ वे लग जाते हैं। 


ठाठव बठडे बी मालै बठडा ठठउठा ॥२॥ 
नानक करते की जानै करता रचना ॥२॥ 
हे नानक ! कर्ता-प्रभु की सृष्टि रचना (का भेद) कर्ता-प्रभु ही जानता है॥ २ ॥ 


बष्टी बेटि मिय लडी मेगी ॥ 


कई कोटि सिध जती जोगी ॥ 
दुनिया में कई करोड़ सिद्ध, ब्रह्मचारी एवं योगी हैं। 
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बष्टी बेटि ठाने ठम डेगी ॥ 
कई कोटि राजे रस भीगी ॥ 
कई करोड़ रस भोगने वाले राजा हैं। 


बष्टी बेटि य॑धी मठथ $याष्टे ॥ 
कई कोटि पंखी सरप उपाए ॥ 
कई करोड़ पक्षी एवं साँप परमात्मा ने पैदा किए हैं, 


बष्टी बेट थाघठ घिठथ ठियन्रा्टे ॥ 
कई कोटि पार बिरख निपजाए ॥ 
कई करोड़ पत्थर एवं वृक्ष उगाए गए हैं। 


बष्टी बेटि थडठ थाळी घैर्मडठ ॥ 
कई कोटि पवण पाणी बैसंतर ॥ 
कई करोड़ हवाएँ, जल एवं अग्रियां हैं। 


वष्टी बेटि रेम डु मडळ ॥ 
कई कोटि देस भू मंडल ॥ 
कई करोड़ देश एवं भूमण्डल हैं। 


बष्टी बेटि ममीग्भठ मठ ठषुडू ॥ 
कई कोटि ससीअर सूर नख्यत्र ॥ 
कई करोड़ चन्द्रमा, सूर्य एवं तारे हैं। 


वष्टी बेटि रेड टाठड हिट मिति डू ॥ 
कई कोटि देव दानव इंद्र यिरि छत्र ॥ 
कई करोड़ देवता, राक्षस एवं इन्द्र हैं, जिनके सिर पर छत्र हैं। 


मगछ मभगी 'भयठै प़्डि यातै ॥ 
सगल समग्री जपने सति धारे ॥ 
ईश्वर ने सारी सृष्टि को अपने (हुक्म के) धागे में पिरोया हुआ है। 


ठाठब लिप् मितत डाडै उम्र उिम ठिमडाठै ॥३॥ 
नानक जिसु जिस भावे तिसु तिय निसतारै ॥२॥ 
हे नानक ! जो जो परमात्मा को भला लगता हे, उसे ही वह भवसागर से पार कर देता है॥ ३ ॥ 


बष्टी बेटि ताम्मम डाभम माउब ॥ 
कई कोटि राजय तामस सातक ॥ 
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कई करोड रजोगुणी, तमोगुणी एवं सतोगुणी जीव हैं। 


वष्टी बेटि घेट पठाठ मिभिडि गद मामड ॥ 
कई कोटि बेद पुरान सिग्रिति जरु सासत ॥ 
कई करोड़ वेद, पुराण, स्मृतियां एवं शास्त्र हैं। 


बष्टी बेटि बीष्टे उउठ मभर ॥ 
कई कोटि कीए रतन समुद ॥ 
कई करोड़ समुद्रो में रत्र पैदा कर दिए हैं। 


वष्टी बेटि ठाठा थूबाठ मड ॥ 
कई कोटि नाना प्रकार जत ॥ 
कई करोड़ विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु हैं। 


बष्टी बेटि बीष्टे जित मीडे ॥ 
कई कोटि कीए चिर जीवे ॥ 
करोड़ों प्राणी लम्बी आयु वाले बनाए गए हैं। 


बष्टी बेटि जिठी भेठ महठठ घीदे ॥ 
कई कोटि गिरी मेर एवरन थीवे ॥ 
(परमात्मा की आज्ञा द्वारा) कई करोड़ ही सोने के सुमेर पर्वत बन गए हैं। 


कष्टी बेटि तपू बिंठठ पिमा ॥ 
कई कोटि जख्य किंनर पिसाच ॥ 
कई करोड़ यक्ष, किन्नर एवं पिशाच हैं। 


कष्टी बेटि डड यूउ मुबठ मिठाग्छ ॥ 
कई कोटि थूत प्रेत सूकर प्रियाच ॥ 
कई करोड़ ही भूत-प्रेत, सूअर एवं शेर हैं। 


मड डे ठेठै मडतु डे टठि ॥ 
स ते नेरे समूह ते द्वारि ॥ 
ईश्वर सबके समीप और सबके ही दूर है। 


ठग्ठब कामि भछिपउ वाठ उतथुति ॥8॥ 


नानक जापि जलिपठु रहि १रपूरि ॥४॥ 
हे नानक ! ईश्वर सभी में परिपूर्ण हो रहा है, जबकि वह स्वयं निर्लिप्त रहता है॥ ४ ॥ 
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बष्टी बेटि पाउाछ वे रामी ॥ 
कई कोटि पाताल के वासी ॥ 
कई करोड जीव पाताल के निवासी हैं। 


वष्टी बेटि ठठव मठग ठिडामी ॥ 
कई कोटि नरक सुरग निवासी ॥ 
कई करोड़ जीव नरकों तथा स्वर्गो में रहते हैं। 


वष्टी बेटि न्नठभवति मीडलि भठठि ॥ 
कई कोटि जनयाहि जीवहि यराहि ॥ 
कई करोड़ जीव जन्म लेते, जीते और मरते हैं। 


बष्टी बेटि घठ मेठी ढिठठि ॥ 
कई कोटि बहु जोनी फिरहि ॥ 
कई करोड़ जीव अनेक योनियों में भटक रहे हैं। 


बष्टी वेटि घैठउ ठी धाठि ॥ 
करई कोटि नैठत ही खाहि ॥ 
कई करोड़ (व्यर्थ) बैठकर खाते हैं। 


बष्टी बेटि घाछठि घबि थाति ॥ 
कई कोटि घालाहि कि पाहि ॥ 
करोड़ों ही जीव परिश्रम से थककर टूट जाते हैं। 


बष्टी बेटि बीष्टे पठईंड ॥ 
कई कोटि कीए धनवत ॥ 
कई करोड़ जीव धनवान बनाए गए हैं। 


बष्टी बेटि भाषिश्ा भजि सिड ॥ 
कई कोटि माइआ याहि चित ॥ 
करोड़ों ही जीव धन-दौलत की चिन्ता में लीन हैं। 


मठ मठ डाळ उठ उठ ठाषे ॥ 
जह जह भाणा तह तह राखे ॥ 
ईश्वर जहाँ कहीं चाहता है, वहाँ ही वह जीवों को रखता है। 


ठग्ठब मड़ बिहु थूड दै ताघे ॥५॥ 
नानक स& किछु प्रम के हाथे ॥५॥ 
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हे नानक ! सब कुछ ईश्वर के अपने हाथ में है॥ ५ ॥ 


वष्टी वेटि डष्टे घैठागी ॥ 
कई कोटि “द बैरागी ॥ 
इस दुनिया में कई करोड़ जीव वैराग्यवान बने हुए हैं 


ठभ ठाभ मगि डिठि छिड छाती ॥ 
राय नाम सागि तिनि लिव लागी ॥ 
और राम के नाम से उनकी वृत्ति लगी हुई है। 


वष्टी बेटि यूड बड येमे ॥ 
कई कोटि प्रभ कर खोज॑ते ॥ 
करोड़ों ही जीव परमात्मा को खोजते रहते हैं 


भाउ भति याठघूउभ छठँउे ॥ 
जातय याहि पारहमु लहते ॥ 
और अपनी आत्मा में ही भगवान्‌ को पा लेते हैं। 


वष्टी बेट टठमठ धूड थिश्राम ॥ 
कई कोटि दरसन प्र“ पिआस ॥ 
करोड़ों ही प्राणियों को ईश्वर के दर्शनों की प्यास (अभिलाषा) लगी रहती है, 


डिठ बड मिछिड पूउ भ्घिठाम ॥ 
तिन कए मिलिजी प्रप अबिनास ॥ 
उन्हें अनश्वर प्रभु मिल जाता है। 


बष्टी बेटि भागठि मउर्मठा ॥ 
कई कोटि मागहि सतसंग ॥ 
कई करोड़ प्राणी सत्संगति की माँग करते हैं। 


थातघूतभ डिठ छाता तता ॥ 
पाखहम तिन लागा रंगु ॥ 
वे भगवान के प्रेम में ही मग्न रहते हैं। 


निठ बहै ठेष्टे भायि म्रथूम॑ठ ॥ 


जिन कउ होए जापि सुप्रस॑न ॥ 
हे नानक ! जिन पर ईश्वर स्वयं सुप्रसन्न होता है, 
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ताठव डे तठ मरा पठि यँठि ॥&॥ 
नानक ते जन सदा धानि धनि ॥६॥ 
ऐसे व्यक्ति हमेशा ही भाग्यवान हैं।॥ ६॥ 


वष्टी बेटि पाठी भव॒ ड ॥ 
कई कोटि खाणी जरु खंड ॥ 
धरती के नौ खण्डों एवं (चार) दिशाओं में करोड़ों ही प्राणी पैदा हुए हैं। 


वष्टी बेटि भवाम घूठर्भड ॥ 
कई कोटि अकाय ब्रहयंड ॥ 
कई करोड़ आकाश एवं ब्रह्माण्ड हैं। 


बष्टी बेटि उेष्टे डात ॥ 
कई कोटि होए अवतार ॥ 
करोड़ों ही अवतार हो चुके हैं। 


वष्टी ्रगडि बीले धिमघाठ ॥ 
कई जुगाति कीनो बियधार ॥ 
कई युक्तियों से इश्वर ने सृष्टि की रचना की है। 


बष्टी घाठ पमठिई यामाठ ॥ 
कई बार पसारिओऔ पासार ॥ 
इस सृष्टि का कई बार प्रसार हुआ है 


मरा मरा छिव ऐर्वबाठ ॥ 
सदा सदा इकु एकंकार ॥ 
लेकिन परमात्मा हमेशा से एक ही है। 


बष्टी वेटि बीले घठ डाडि ॥ 
कई कोटि कीने बहु भाति ॥ 
कई करोड़ जीव ईश्वर ने अनेक विधियों के बनाए हैं। 


यूड डे ठेष्टे पूड भावि मभाडि ॥ 
प्रम ते होए प्रम माहि समाति ॥ 
परमेश्वर से वे (जीव) उत्पन्न हुए हैं और परमेश्वर में ही समा गए हैं। 


डा वा भड ठ मठे बेष्टि ॥ 
ता का अठु न जाने कोइ ॥ 
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उसके अन्त को कोई नहीं जानता। 


भये कायि ठाठव पूड मेष्टि ॥9॥ 
आापे जापि नानक प्रथ सोइ ॥७॥ 
हे नानक ! वह परमेश्वर सब कुछ आप ही है ॥ ७ 


वष्टी बेटि थाठघूउभ बे टाम ॥ 
कई कोटि पाखहम के दास ॥ 
इस दुनिया में कई करोड़ जीव परमात्मा के दास हैं 


डिठ उेडड भ्राउभ पठगाम ॥ 
तिन होवत आतम परगास ॥ 
और उनकी आत्मा में प्रकाश हो जाता है। 


बष्टी बेट उड बे घेडे ॥ 
कई कोटि तत के बेते ॥ 
कई करोड़ जीव तत्तवज्ञाता हैं, 


महा ठिठाठठि हेवबे ठेड़े ॥ 
सदा निहारहि एको नेत्रे ॥ 
और अपने नेत्रों से वे सदैव एक ईश्वर के दर्शन करते रहते हैं। 


बष्टी वेटि ठाभ ठम यीहठि ॥ 
कई कोटि नाम रु पीवाहि ॥ 
कई करोड़ जीव नाम-रस पीते रहते हैं, 


भभव डष्टे मर मर ठी नीरठि ॥ 
अयर “ए यद सद ही जीवाहि ॥ 
जो अमर होकर हमेशा ही जीते हैं। 


बष्टी बेटि ठाम ग़॒ठ गाढति ॥ 
कई कोटि नाम गुन गावहि ॥ 
करोड़ों ही जीव नाम का यशोगान करते रहते हैं। 


शभाउभ ठमि मसि मतप्ति मभाइठि ॥ 


जातय रसि सुखि सहजि समावाहि ॥ 
वे आत्म-रस के सुख में सहज ही समा जाते हैं। 
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शथ॒ठे मठ बहे मामि मामि मभाठे ॥ 
अपुने जन कए यायि सासि समारे ॥ 
अपने भक्तों की प्रभु श्वास-श्वास से देखभाल करता है। 


ठाठवब उष यठमेमठ बे थिश्वाते ॥६८॥१०॥ 
नानक जीइ परमेयुर के पिआरे ॥८॥१०॥ 
हे नानक ! ऐसे भक्त ही परमेश्वर के प्रिय होते हैं ॥८॥१०॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


बठठ बाठठ यूड ्टेब ठै टमठ ठाठी बेष्टि ॥ 
करण कारण प्र एकु है द्रयर नाही कोइ ॥ 
एक ईश्वर ही सृष्टि का मूल कारण (सर्जक) है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। 


ठाठब उत्त घलिठठठै मि सलि भवीग्भछि मेष्टि ॥१॥ 
नानक तिसु बलिहारणै जलि थलि गहीआलि सोइ ॥१॥ 
हे नानक ! में उस ईश्वर पर न्योछावर जाता हूँ, जो जल, धरती, पाताल एवं आकाश में विद्यमान 


हे॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी। 


वठठ वठाइठ बठठै मेज़ ॥ 
करन करावन करने जोगु ॥ 
हर कार्य करने और जीवों से कराने वाला एक ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। 


मे उिम्र डाडै मेष्टी तेता ॥ 
जो तिसु भावे सोई होगु ॥ 
जो कुछ उसे भला लगता है, वही होता है। 


पिठ भलि घायि हैघायठणठा ॥ 
खिन महि थापि उथापनहारा ॥ 
वह क्षण भर में इस सृष्टि को उत्पन्न करने एवं नाश भी करने वाला (प्रभु) है। 
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रउ ठवी बिह थाठाडाठा ॥ 
अंत नही किछु पारावार ॥ 
उसकी शक्ति का कोई ओर-छोर नहीं। 


ठवमे पाठि भपठ ठठग्डै ॥ 

हके धारि अधर रहावे ॥ 

अपनी आज्ञा द्वारा उसने धरती की स्थापना की है और बिना किसी सहारे के उसने (टिकाया) 
रखा हुआ है। 


एवमे उयतै तुबमि मभाडै ॥ 
इुकये उपजे हुकामि समावे ॥ 
जो कुछ उसकी आज्ञा द्वारा उत्पन्न हुआ है, अन्त में उसकी आज्ञा में लीन हो जाता है। 


तुके हिउ ठी घिछितात ॥ 
इुकमे ऊच नीच निउहार ॥ 
भले तथा बुरे कर्म उसकी इच्छा अनुसार हैं। 


ठबभे भलि ठग यठवाठ ॥ 
हकमे निक रंग परकार ॥ 
उसकी आज्ञा से ही अनेकों प्रकार के खेल-तमाशे हो रहे हैं। 


वति बठि रेपै भ्रथठी हडिगाष्टी ॥ 
करि करि देखे अपनी वडिजआई ॥ 
सृष्टि-रचना करके वह अपनी महिमा को देखता रहता है। 


ठाठव मड भवि उठिश्ञा मभाष्टी ॥१॥ 
नानक सश महि रहिआ साई ॥१॥ 
हे नानक ! ईश्वर समस्त जीवों में समा रहा है॥ १॥ 


पूड डाडै भाठभ गाडि यादै ॥ 
प्रम भावै मानुख गति पावै ॥ 
यदि प्रभु को भला लगे तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


पूड डाढै डा थाघठ उठाडै ॥ 
प्रम भावे ता पाथर तरावे ॥ 
यदि प्रभु को भला लगे तो पत्थर को भी पार कर देता है। 


पूड डादै घिठ माम डे ठे ॥ 
प्रम थावे निनु सास ते राखै ॥ 
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यदि प्रभु को भला लगे तो श्वासों के बिना भी प्राणी को (मृत्यु से) बचाकर रखता है। 


पूड डाढै डा ठति ताठ डामै ॥ 
प्रम पावै ता हरि गुण भाखै ॥ 
यदि प्रभु को भला लगे तो मनुष्य ईश्वर की गुणस्तुति करता रहता है। 


पूड डाढै डा पडिउ उयाठे ॥ 
प्रम भावे ता पतित उधारे ॥ 
यदि प्रभु को भला लगे तो वह पापियों का भी उद्धार कर देता है। 


रायि वतै शभायठ घीठाठै ॥ 
आपि करे आपन बीचारे ॥ 
ईश्वर स्वयं ही सब कुछ करता है और स्वयं ही विचार करता है। 


एठा मिविश्भा वा शभायि म्रभ्मभी ॥ 
दुहा सिरिज का जापि सुआयी ॥ 
ईश्वर स्वयं ही लोक-परलोक का स्वामी है। 


मेछै घितामै भडठत्राभी ॥ 
खेले बिगसै अंतरजायी ॥ 
अंतर्यामी प्रभु जगत्‌-खेल खेलता रहता है और (इसे देखकर) ख़ुश होता है। 


मे डा्डै मे वाठ बठाडै ॥ 
जो भावे सो कार करावै ॥ 
जो कुछ प्रभु को लुभाता है, वो वही काम मनुष्य से करवाता है। 


ठाठब सिमटी शभडत॒ ठ भाद ॥२॥ 
नानक द्विसटी अवरु न जावै ॥२॥ 
हे नानक ! उस जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता ॥ २ ॥ 


बडु भाठभ डे विशा ठेष्टि आडे ॥ 
कह मानुख ते किजा होइ जावे ॥ 
बताओ, मनुष्य से कोन-सा काम हो सकता है? 


मे उम्र डाडै मेष्टी बठाडै ॥ 
जो तिसु भावे सोई करावे ॥ 
जो ईश्वर को भला लगता है, वही (काम) प्राणी से करवाता है। 


SikhBookClub.com 93 SGGSONLINE.COM 


ष्टिम बै णघि तेष्टि उ मड़ विह छेष्टि ॥ 
इस कै हाथि होइ ता सघ किछु वेइ ॥ 
यदि मनुष्य के वश में हो तो वह सब पदार्थ सँभाल ले। 


मे डिम डारै मेष्टी बतेष्टि ॥ 
जो तिसु भावे सोई करेइ ॥ 
जो कुछ परमात्मा को उपयुक्त लगता है, वह वही कुछ करता है। 


भठमाठड घिघिशभा भठि ठसै ॥ 
अनजानत निखिज माहि रचे ॥ 
ज्ञान न होने के कारण मनुष्य विषय-विकारों में मग्न रहता है। 


ने त्ाठउ ?भायठ भाय घच्ै ॥ 
जे जानत आपन आप बचे ॥ 
यदि वह जानता हो तो वह अपने आपको (विकारों से) बचा ले। 


डठभे डुला टठ रिमि पाडै ॥ 
रमे थूला दह ।दिसि धावे ॥ 
भ्रम में भूला हुआ उसका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। 


ठिमप मावि ठति बट ढिति शभाडै ॥ 
निमख माहि चारि कुट फिरि जावै ॥ 
चारों कोनों में चक्कर काट कर वह एक क्षण में वापिस लौट आता है। 


वठि बिठया निम्न अथठी डठाडि रेष्टि ॥ 
करि किरपा जिस्ट अपनी भगति देइ ॥ 
जिसे कृपा करके प्रभु अपनी भक्ति प्रदान करता है। 


ठाठब डे लठ ठामि मिछेष्टि ॥३॥ 
नानक ते जन नामि यिलेइ ॥३॥ 
हे नानक ! वह पुरुष नाम में लीन हो जाता है॥ ३॥ 


पिठ भलि ठीउ बीट ब$ ठाम ॥ 
खिन माहि नीच कीट कउ राज ॥ 
क्षण में ही ईश्वर कीड़े समान निम्न (पुरुष) को (राज्य प्रदान करके) राजा बना देता है। 


यातघूतभ ठाठीघ ठिडाल ॥ 
पारन्रहय गरीब निवाज ॥ 
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भगवान गरीबों पर दया करने वाला है। 


मा बा दिमटि बहु ठ शडे ॥ 
जा का द्विसाटि कछू न जावे ॥ 
जिस प्राणी का कोई गुण दिखाई नहीं देता, 


डिम उउबाछ टठ खिम थूठाटाडै ॥ 
तिसु ततकाल दह दिस प्रगटवै ॥ 
उसे क्षण भर में तुरन्त ही दसों दिशाओं में लोकप्रिय कर देता है। 


मा ब$भयृठी वतै घपमीम ॥ 
जा कए जुनी करे बखसीस ॥ 
विश्व का स्वामी जगदीश जिस पर अपनी कृपा-दृष्टि कर देता है, 


उडा बा छेपा ठ ताळे लठारटीम ॥ 
ता का लेखा न गनै जगदीस ॥ 
वह उसके कमो का लेखा-जोखा नहीं गिनता। 


मी$ थिइ मड डिम बी ठामि ॥ 
जीउ पिँड़ य तिय की यासि ॥ 
यह आत्मा एवं शरीर सब उसकी दी हुई पूंजी है। 


यटि यटि पुठठ घूतभ पूजाम ॥ 
घाटि घाटि पूरन ब्रहम प्रगाय ॥ 
पूर्ण ब्रह्म का प्रत्येक हृदय में प्रकाश है। 


नभयठी घठउ भायि घठाष्टी ॥ 
अपनी बणत जापि बनाई ॥ 
यह सृष्टि-रचना उसने स्वयं ही रची है। 


ठाठव मीडै टेसि घडाष्टी ॥8॥ 
नानक जीवे देखि बडाई ॥४॥ 
हे नानक ! में उसकी महिमा को देखकर जी रहा हूँ ॥४॥ 


ष्टिम वा घछ ठाठी टिम ण्घ ॥ 
इस का बलु नाही इसु हा ॥ 
इस जीव का बल इसके अपने हाथ में नहीं है क्योंकि 


बठठ बठल मठघ बे ठाघ ॥ 
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करन करावन सरन को नाथ ॥ 
सबका मालिक एक परमात्मा ही सब कुछ करने एवं जीव से कराने वाला है, 


शभातिभ्वाबाठी घयठा मी8 ॥ 
आगिजकारी बपुरा जीउ ॥ 
बेचारा जीव तो परमात्मा का आज्ञाकारी है। 


मे डिम डाडै मेष्टी ड़ठि घी8 ॥ 
जो तिसु भावै सोई फुनि शीर ॥ 
जो कुछ ईश्वर को भला लगता है, अंतः वही होता है। 


बघु उस ठीउ भजि घमै ॥ 
कबह ऊच नीच यहि बसे ॥ 
मनुष्य कभी उच्च जातियों एवं कभी निम्न जातियों में बसता है। 


बघु मेठा उउध रवति ठमै ॥ 
कबह सोग हरख रंगि हसै ॥ 
कभी वह दुःख में दुःखी होता है और कभी खुशी में प्रसन्नता से हंसता है 


वघतुर्ठिंट सिंट घिडिठठ ॥ 
कबह निंद बिंद बिउल्लर ॥ 
कभी निन्दा करना ही उसका व्यवसाय होता है। 


बघठु ड भवाम पष्टिशाळ ॥ 
कबहु ऊ जकास पझ्आल ॥ 
कभी वह आकाश में होता है और कभी पाताल में। 


वघदु घेड' घूणा घीछ'ठ ॥ 
कनूहू बेता ब्रहम बीचार ॥ 
कभी वह ब्रह्म विचार का ज्ञाता होता है। 


ठाठब कायि मिळाडळठठ ॥५॥ 
नानक जापि मिलावणहार ॥५॥ 
हे नानक ! ईश्वर मनुष्य को अपने साथ मिलाने वाला स्वयं ही है॥ ५॥ 


वघतु ठिठडि बतै घतु डाडि ॥ 


कनूह निरति करै बहु थाति ॥ 
यह जीव कभी अनेक प्रकार के नृत्य कर रहा है। 
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वघतु मेष्टि ततै टिठ ताडि ॥ 
कबूल सोइ रहे दिनु राति ॥ 
कभी वह दिन-रात सोया रहता है। 


बघदु मण बेप घिवठाछ ॥ 
कबह महा क्रोध बिकराल ॥ 
कभी वह अपने महाक्रोध में भयानक हो जाता है। 


वघठुँ मठघ दी ठेउ ठडाछ ॥ 
कबहु सरन की होत रवाल ॥ 
कभी वह सब की चरण-धूलि बना रहता है। 


वघर्‍ु तेष्टि घतै घड ठा ॥ 
कबह होइ बल्ले बढ राजा ॥ 
कभी वह महान राजा बन बैठता है। 


वघ डेघाठी ठीउ वा मामा ॥ 
कबहु गेखारी नीच का साजा ॥ 
कभी वह नीच भिखारी का वेष धारण कर लेता है। 


बघु शभयवीठडि भठि शाद ॥ 
कनूह अपकीराति याहि आवे ॥ 
कभी वह अपकीर्ति (बदनामी) में आ जाता है। 


वघतु डरा उछा बता ॥ 
कनूह थला भला कहावे ॥ 
कभी वह बहुत भला कहलवाता है। 


निउ थूड़ ठाथे डिड ठी ठतै ॥ 
जिउ प्रम राखै तिव ही रहे ॥ 
जिस तरह प्रभु उसको रखता है, वैसे ही जीव रहता है 


तत गुमाटि ठाठव मच बतै ॥&॥ 
गुर प्रयादि नानक सचु कहै ॥६॥ 
गुरु की कृपा से नानक सत्य ही कहता है॥ ६॥ 


वघतु ठेष्टि पडिउ बते घपाठ ॥ 
कबहू होइ पंडिठु करे बख्यानु ॥ 
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कभी मनुष्य पण्डित बनकर उपदेश देता है। 


बघतु भेठियाठी सहै पिश्वाठ ॥ 
कनूह मोतिधारी लावे ्षिआनु ॥ 
कभी वह मौनधारी साधु बनकर ध्यान लगाए बैठा है। 


बघदु उट उीठघ टिमठाठ ॥ 
कनूह तट तीर इयनान ॥ 
कभी वह तीर्थो के किनारे जाकर सान करता है। 


बघदु मिय मायिन भषि जिशाठ ॥ 
कब्‌ह सिध साधिक दुखि गिआन ॥ 
कभी वह सिद्ध, साधक बनकर मुख से ज्ञान करता है। 


वघदु बीट उमडि पर्उग उेष्टि नीशा ॥ 
कनूहू कीट हसति पतंग होइ जीजा ॥ 
कभी मनुष्य कीड़ा, हाथी अथवा पतंगा बना रहता है 


नभठिब मेलि डठमै उठभीश्भा ॥ 
अनिक जोनि भरमै भरमीआ ॥ 
और अनेक योनियों में लगातार भटकता रहता है। 


ठाठा तुथ लिउ मागी िघाडै ॥ 
नाना रूप जिउ स्वागी दिखावै ॥ 
बहुरूपिए की भाँति वह अत्याधिक रूप धारण करता हुआ भी दिखाई देता है। 


निउ पूउ डाडै डिडै ठसादै ॥ 
जिउ प्रश भावे तिवे नचावै ॥ 
जिस तरह प्रभु को उपयुक्त लगता है, वैसे ही नचाता है 


मे डिमष डारै मेष्टी तेष्टि ॥ 
जो तिसु भावे सोई होइ ॥ 
जैसे उसको अच्छा लगता है, वही होता है। 


ताठव एमा भरतु ठ वेष्टि ॥9॥ 


नानक द्वजा अवरु न कोइ ॥७॥ 
हे नानक ! उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं ॥ ७॥ 
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वघतु मापर्मणडि छितु यादै ॥ 
कनूह साधसँगति इहु पावै ॥ 
यह जीव कभी सत्संगति को पाता है तो 


रम गमघाठ डे घत॒ति ठ गारै ॥ 
उच्च असथान ते नृहरि न जावै ॥ 
उस (पवित्र) स्थान से दोबारा वह लौटकर नहीं आता। 


ग्भडठि उेष्टि जिश्ाठ यठगाम् ॥ 
अतरि होइ गिआन परगासु ॥ 
उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। 


छिप गमघाठ वा ठठी घिठम॒ ॥ 
उच्च असधान का नही बिनायु ॥ 
उस निवास का कभी विनाश नहीं होता। 


भठ उठ लामि उडे छिव ठि ॥ 
मन तन नामि रते इक रंगि ॥ 
जिसका मन एवं तन ईश्वर के नाम एवं प्रेम में मग्न रहता हैं। 


मटा घमठि थातघूतभ दै मति ॥ 
सदा बयहि पाह्य कै सांगि ॥ 
यह हमेशा ही परमात्मा के संग बसता है। 


नि नळ भति मछ भाषि टाला ॥ 
जिउ जल महि जलु जाइ खटाना ॥ 
जैसे जल आकर जल में ही मिल जाता है, 


डि$ नेडी मजि तेडि मभाठ ॥ 
तिउ जोती सगि जोति रमाना ॥ 
वैसे ही उसकी ज्योति परम ज्योति में लीन हो जाती है। 


मिटि उष्टे ठाडठ थाष्टे चिमूभ ॥ 
मिटि गए गवन पाए बिस्राय ॥ 
उसका आवागमन (जन्म-मरण) मिट जाता है और वह सुख पा लेता है। 


ठाठब पूड वै मर बुठघाठ ॥६॥११॥ 
नानक प्रभ कै सद कुरबान ॥८॥११॥ 
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हे नानक ! ऐसे प्रभु पर मैं सदैव बलिहार जाता हूँ ॥८॥ ११॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


म॒भी घमै भमवीठीश्ा श्वाथु ठिडाति उछे ॥ 

सुखी बसे मसकीनीज आए निवारि तले ॥ 

ह स्वभाव वाला पुरुष सुख में रहता है। वह अपने अहंकार को त्याग कर विनीत हो जाता 
| 


घडे घडे र्ठबाठीगभा लाठब ठाठखि ठाछे ॥१॥ 
बडे बडे अहंकारीआ नानक गरबि गले ॥१॥ 
(परन्तु) हे नानक ! बड़े-बड़े अहंकारी पुरुष अपने अहंकार में ही नाश हो जाते हैं।॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी। 


किम वै उति ठान भडिमाठ ॥ 
जिस कै अतरि राज अभिमान ॥ 
जिस व्यक्ति के हृदय में शासन का अभिमान होता है, 


मे ठठवथडी ठेरड माठ ॥ 
सो नरकपाती होवत युजाठु ॥ 
ऐसा व्यक्ति नरक में पड़ने वाला कुत्ता होता है। 


ने त्ताढै भे नेघठईड॒ ॥ 
जो जाने मै जोबनवंठु ॥ 
जो पुरुष अहंकार में अपने आपको अति सुन्दर (यौवन सम्पन्न) समझता है, 


मे ठेडउ घिमटा वा ड॒ ॥ 
सो होवत बिसटा का जंतु ॥ 
वह विष्टा का कीड़ा होता है। 


'भायम ब$े बठभरईउ बठाडै ॥ 


आपस कए करयवंठु कहावै ॥ 
जो व्यक्ति स्वयं को शुभकर्मो वाला कहलाता है, 
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मठभि भवै घव तैठि बूभादै ॥ 
जनमि मरै बहु जोनि भ्रयावे ॥ 
वह जन्म-मरण के चक्र में फंसकर अधिकतर योनियों में भटकता रहता है। 


पठ डुभि वा ने बवै त़॒भाठ ॥ 
धन मि का जो करै गुसानु ॥ 
जो प्राणी अपने धन एवं भूमि का घमण्ड करता है, 


मे मग्य भया भगिगाठ ॥ 
सो मुरखु जधा अगिजानु ॥ 
वह मूर्ख, अन्धा एवं अज्ञानी है। 


वति विठथा मिम वै विग्टै जठीघी घमा्डै ॥ 
करि किरपा जिस कै हिरदै गरीबी बसावे ॥ 
जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु कृपा करके विनम्रता बसा देता है, 


ठाठब ष्टीठ' भबड़ भाती मय थादै ॥१॥ 
नानक ईहा युकठु आगे एखु पावे ॥१॥ 
हे नानक ! ऐसा मनुष्य इहलोक में मोक्ष तथा परलोक में सुख प्राप्त करता है॥ १॥ 


यठईडा ठेष्टि बठि ताठघादै ॥ 
धनवंता होइ कारि गरबावै ॥ 
जो आदमी धनवान होकर अपने धन का अभिमान करता है, 


डबिङ मभाठि बहु मजि ठ ज्ञाडै ॥ 
त्रिण समाति कछु संगि न जावे ॥ 
एक तिनके के बराबर भी कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। 


घद छमबठ जाठप हैपठि बते भाम ॥ 

बहु लसकर गानुख ऊपरि करे जास ॥ 

जो आदमी बहुत बड़ी सेना एवं लोगों पर आशा लगाए रखता है, 
यछ डीडठि डा वा तेष्टि घिठाम ॥ 

पल गीतरि ता का होइ बिनास ॥ 

उसका एक क्षण में ही नाश हो जाता है। 


मड डे भाय माळे घरईड ॥ 
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सश ते आप जाने बलक्ठु ॥ 
जो आदमी अपने आपको सबसे शक्तिशाली समझता है, 


पिठ भठि वेष्टि न्नाष्टि उमर्भउ ॥ 
खिन यहि होइ जाइ भसमंठु ॥ 
वह एक क्षण में भस्म हो जाता है। 


विमै ठ घरै ?भाधिशभर्वबाठी ॥ 
किसे न बदै आपि अहंकारी ॥ 
जो आदमी अपने अहंकार में किसी की भी परवाह नहीं करता, 


पठभ ठाष्टि उिम्र वठे पाठी ॥ 
धरम राइ तिसु करे खुआरी ॥ 
यमराज अन्त में उसे बड़ा दुःख देता है। 


तठ थूमारि ज्ञा बा मिटै भ्रडिभाठ ॥ 
गुर प्रयादि जा का मिटे जमियारु ॥ 
हे नानक ! गुरु की कृपा से जिस मनुष्य का अभिमान मिट जाता है, 


मे मठ ठाठव एठवाउ थठडाठ ॥२॥ 
सो जनु नानक दरगह परवानु ॥२॥ 
ऐसा मनुष्य ही प्रभु के दरबार में स्वीकार होता है॥ २॥ 


वेटि बठभ वतै उ8 पाठे ॥ 
कोटि करम करे हउ धारे ॥ 
यदि व्यक्ति करोड़ों शुभ कर्म करता हुआ अभिमान करे, 


मूभ पादै मठाळे घिठघाठे ॥ 
स्रमु पावै सगले बिरथारे ॥ 
तो वह दुःख ही उठाता है, उसके सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। 


नभलिब उयमिन्भा बते >भर्वबाठ ॥ 
अनिक तपयिआ करे अहंकार ॥ 
जो व्यक्ति अनेक तपस्या करके अहंकार करता है, 


तठव म्वग ढिति डिति भ्रडात ॥ 
नरक सुरग फिरि फिरि अवतार ॥ 
वह पुनः पुनः नरक-स्वर्ग में जन्म लेता रहता है। 
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गठिव मडळ बति भ्ाउभ ठठी खडै ॥ 
निक जतन कारि आतम नही द्रवे ॥ 
जिसका हृदय अधिकतर यत्न करने के बाद भी विनम्र नहीं होता, 


उठि टठगठ बउ़ वैमे गै ॥ 
हरि दरगह कहू कैसे गवे ॥ 
तो बताओ, वह पुरुष भगवान्‌ के दरबार में केसे जा सकता है? 


भायम बई ने डरा बठाडै ॥ 
आपस कए जो भला कहावै ॥ 
जो पुरुष अपने आपको भला कहलाता है, 


डिमठि डछाष्टी ठिवटि ठ गारै ॥ 
तियाहि लाई निकाटि न जावै ॥ 
भलाई उसके निकट नहीं आती। 


मठघ वी ठेठ मा बा भठ उेष्टि ॥ 
सरब की रेन जा का यनु होइ ॥ 
हे नानक ! जिसका मन सबकी चरण-धूलि बन जाता है, 


बतु ठाठव डा बी ठिवभछू मेष्टि ॥३॥ 
कह नानक ता की निरगल सोइ ॥३॥ 
उसकी निर्मल शोभा होती है॥ ३॥ 


मघ लता ताठे गाइ डे बढ़ ठेष्टि ॥ 
जब लगु जाने मुझ ते कछ होइ ॥ 
जब तक पुरुष यह समझने लगता है कि मुझ से कुछ हो सकता है, 


उघ टिम बडि मध ठाठी बेष्टि ॥ 

तब इस कउ दुखु नाही कोइ ॥ 

तब तक उसको कोई सुख उपलब्ध नहीं होता। 

मघ छिठ मे भे बिह बठडा ॥ 

जब इह जाने यै किछु करता ॥ 

जब तक मनुष्य यह समझने लगता है कि में कुछ करता हूँ, 


उघ छता गठड नेठि भव ढिठडा ॥ 
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तब लगु गर जोनि यहि फिरता ॥ 
तब तक वह गर्भ की योनियों में भटकता रहता है। 


मघ पाठै बे$े घैठी भीउ ॥ 
जब धारे कोऊ बैरी मीठु ॥ 
जब तक मनुष्य किसी को शत्रु एवं किसी को मित्र समझता है, 


उघ लता ठिठसछू ठाठी सीड ॥ 
तब लगु निहचठु नाही चीठु ॥ 
तब तक उसका मन स्थिर नहीं होता। 


मघ लता भेउ भगठ मगि भाष्टि ॥ 
जब लगु योह यगन सागि याइ ॥ 
जब तक मनुष्य माया के मोह में मग्न रहता है, 


उघ छता पठभ ठाष्टि रेष्टि मत्ताष्टि ॥ 
तब लगु धरम राइ देइ सजाइ ॥ 
तब तक यमराज उसको दण्डित करता रहता है। 


पूड वितथा डे घ॑यठ उटै ॥ 
प्रम किरपा ते बंधन तूटै ॥ 
प्रभु की कृपा से मनुष्य के बन्धन टूट जाते हैं। 


गत थूमारि ठाठब उ डुटै ॥8॥ 
गुर प्रसादि नानक हउ छूटे ॥४॥ 
हे नानक ! गुरु की कृपा से अहंकार मिट जाता है॥ ४॥ 


मठम घटे छप ब$ $ठि पारै ॥ 
सहस खटे लख कए उठि धावै ॥ 
मनुष्य हजारों कमा कर भी लाखों के लिए भाग-दौड़ करता है। 


बिपडि ठ गाड भाटिश्ा याहे यादै ॥ 
त्रिपति न आवै माइआ पाछै पावे ॥ 
धन-दौलत की खोज में उसकी तृप्ति नहीं होती। 


मठिब डेठा घिधिश्भा बे बठै ॥ 
अनिक थीग बिखिज के करे ॥ 
मनुष्य अधिकतर विषय-विकारों के भोग में लगा रहता है, 
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ठठ डिपउाडै पमि पि भवै ॥ 
नह त्रिपतावै खपि खपि गरै ॥ 
परन्तु वह तृप्त नहीं होता और उसकी अभिलाषा करता हुआ मर मिटता है। 


घिठ मउेप ठठी बेह उनै ॥ 
बिना संतोख नही कोऊ राजे ॥ 
संतोष के बिना किसी को तृप्ति नहीं होती। 


मयठ भठेठघ घिषे मड वातै ॥ 
सुपन मनोरथ ब्रिधे सथ काजे ॥ 
उसके सब कार्य स्वप्र के मनोरथ की भाँति व्यर्थ हैं। 


ठभ ठँगि मठघ मप वेष्टि ॥ 
नाम रंगे सरन सुखु होइ ॥ 
भगवान्‌ के नाम रंग द्वारा सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। 


घडडाती विमै यठाथडि उेष्टि ॥ 
बडभागी किसे परापति होइ ॥ 
किसी भाग्यशाली पुरुष को ही नाम की प्राप्ति होती है। 


बठठ बठाडठ शभापे भायि ॥ 
करन करावन छापे आपि ॥ 
प्रभु स्वयं सब कुछ करने तथा जीवों से कराने में समर्थ है। 


महा मरा ठालब उति माधि ॥५॥ 
सदा सदा नानक हारि जापि ॥५॥ 
हे नानक ! हरि के नाम का जाप सदैव करो ॥५॥ 


वठठ बठ्डल वठठैठाद ॥ 
करन करावन करनैहारु ॥ 
केवल परमात्मा ही करने एवं कराने वाला है। 


ष्टिम वै ठि बठ' घीठात ॥ 


इस के हाथि कहा बीचारु ॥ 
विचार कर देख लो, प्राणी के वश में कुछ नहीं। 
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मैमी द्मिटि बते उैमा तेष्टि ॥ 
जैसी द्विसाटि करे तेया होइ ॥ 
जेसी दृष्टि परमात्मा धारण करता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। 


गाये भायि भायि थूड़ मेष्टि ॥ 
जापे जापि जापि प्रप सोइ ॥ 
वह प्रभु स्वयं ही सब कुछ है। 


मे बिहु बीठे म भपढै वति ॥ 
जो किछु कीनो सु अपने रंगि ॥ 
जो कुछ उसने किया है, वह उसकी इच्छा के अनुकूल है। 


मड डे एति मडतु वै मति ॥ 
सश ते द्वारि समूह कै सगि ॥ 
वह सबसे दूर है, फिर भी सबके साथ है। 


घडै टेसे बतै घिघेव ॥ 
ढूझै देख करे बिबेक ॥ 
वह समझता, देखता और निर्णय करता है। 


नभायठि ऐव कायति भठेव ॥ 
आपहि एक आपहि अनेक ॥ 
परमात्मा स्वयं ही एक है और स्वयं ही अनेक रूप है। 


भवै ठ घिठमै गाडै ठ ज्ञाष्टि ॥ 
मरे न निनयै आवै न जाइ ॥ 
परमात्मा न ही मरता है और न ही नाश होता है, वह न ही आता है और न ही जाता है। 


ठग्ठब मर उी तठिश्ञा मभाष्टि ॥€॥ 
नानक सद ही रहिआ समाइ ॥६॥ 
हे नानक ! परमात्मा सदा सब में समाया हुआ है ॥६॥ 


मायि हैपठेमै मभडै भायि ॥ 
आपि उपदेयै समझे जापि ॥ 
वह स्वयं ही उपदेश देता है और स्वयं ही समझता है। 


भागे ठसिगा मड वै माघि ॥ 
आपे रचिआ स कै साथि ॥ 
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परमात्मा स्वयं ही सबके साथ मिला हुआ है। 


भाषि बीठे भायठ घिमघात ॥ 
आपि कीनो आपन नियधारु ॥ 
अपना विस्तार उसने स्वयं ही किया है। 


मइ बहु हिम वा उत॒ वठढैण्द ॥ 
सरथ कछु उस का जीहू करनेहारु ॥ 
प्रत्येक वस्तु उसकी है, वह सृजनहार है। 


हम डे डिंठ बठत॒ निह वेष्टि ॥ 
उस ते थिन कहह किछु होइ ॥ 
बताओ, उससे अलग कुछ हो सकता है? 


घाठ घर्ळडठि ऐवै मेष्टि ॥ 
थान धनंतारि एकै सोइ ॥ 
एक ईश्वर स्थानों एवं उनकी सीमाओं पर सर्वत्र उपस्थित है। 


भयले सछिउ भाषि बठदैठाठ ॥ 
अपुने चलित जापि करणैहार ॥ 
अपनी लीलाओं को वह स्वयं ही करने वाला है। 


बेउव वतै तंग श्आाथात ॥ 
कउतक करै रंग आपार ॥ 
वह कोतुक रचता है और उसके रंग अनन्त हैं। 


मठ भवि मागि भठ श्थ॒ठे मावि ॥ 
मन महि जापि पन अपुने याहि ॥ 
"(जीवों के) मन में स्वयं वास कर रहा है, (जीवों को) अपने मन में स्थिर किए बैठा है। 


ठग्ठब बीभडि बउठ ठ माष्टि ॥9॥ 
नानक कीमाति कहनु न जाइ ॥७॥ 
हे नानक ! उस (परमात्मा) का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ॥ ७॥ 


मडि मडि मडि पूउ प्राभामी ॥ 


साति सति यति प्रप युजी ॥ 
जगत्‌ का स्वामी परमात्मा सदेव सत्य है। 
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ताठ थठमारि बिठै इसिग्ाठी ॥ 
गुर परसादि किने वखिजनी ॥ 
यह बात गुरु की कृपा से किसी दुर्लभ व्यक्ति ने ही वर्णित की है। 


मद मद मच मड़ वीठा ॥ 
सचु सचु यचु स४ कीना ॥ 
परमात्मा जिसने सबकी रचना की है, वह भी सत्य है। 


बेटि भये विठै घिठछै छीठा ॥ 
कोटि मधे किने बिरलै चीना ॥ 
करोड़ों में कोई दुर्लभ व्यक्ति ही उसको जानता है। 


उछा डछा डछा डेठा तुथ ॥ 
भला भला थला तेरा रूप ॥ 
हे प्रभु तेरा रूप कितना भला-सुन्दर है। 


डि मंटठ भयात भ्रठ॒थ ॥ 
अति सुंदर अपार अनूप ॥ 
हे ईश्वर ! तुम अत्यंत सुन्दर, अपार एवं अनूप हो। 


ठिवभछ लिवभछळ ठितभछ उेठी घाली ॥ 
निरमल निरयल निरगल तेरी बाणी ॥ 
हे परमात्मा ! तेरी वाणी अति पवित्र, निर्मल एवं मधुर है 


यटि यटि मठी मूडठ घथाठी ॥ 
घाटि घटि सुनी सवन बख्याणी ॥ 
प्रत्येक व्यक्ति इसको कानों से सुनता एवं व्याख्या करता है। 


यडिडु यडिडू पडिडू पठीउ ॥ 
पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत ॥ 
वह पवित्र पावन हो जाता है 


ठाभ मथै ठाठव भठि थीडि ॥८॥१२॥ 
नायु जपै नानक मनि प्रीति ॥८॥१२॥ 
हे नानक ! जो व्यक्ति अपने मन में प्रेम से भगवान्‌ के नाम का जाप करता है। ॥ ८ ॥ १२ ॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 
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शलोक॥ 


मंड मठठि मे मठ थवै मे लठ हैपठठठाठ ॥ 
संत सरनि जो जनु परे सो जनु उधरनहार ॥ 
जो व्यक्ति संतों की शरण में आता है, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। 


मंड दी लिटा ठाठबा घत॒ति घदठि भ्रदडात ॥१॥ 
संत की निंदा नानका बहुरि बहुरि अवतार ॥१॥ 
हे नानक ! संतों की निन्दा करने से प्राणी पुनः पुनः जन्म लेता रहता है॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी॥ 


मंड वै ट्ठि माठना थटै ॥ 
संत कै द्रखनि आरणा घटे ॥ 
संत को दु:खी करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। 


मंड वे ट्ठि लभ डे ठठी हुटै ॥ 
संत कै द्रखनि जय ते नही छुटै ॥ 
संत को दुःखी करने से मनुष्य यमदूतों से नहीं बच सकता। 


मंड वै ट्ठि मप मड़ नाष्टि ॥ 
संत कै द्रखनि एखु यथ जाइ ॥ 
संत को दुःखी करने से मनुष्य के समस्त सुख नाश हो जाते हैं। 


मंड वै ट्ठि ठठब भठि याष्टि ॥ 
संत कै द्रखनि नरक माहि पाइ ॥ 
संत को दुःखी करने से मनुष्य नरक में जाता है। 


मंड वै ट्ठि भडि ठेष्टि भछीठ ॥ 
संत कै द्रखनि याति होइ मलीन ॥ 
संत को दुःखी करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 


मंड वै टुपठि मेडा डे ठीठ ॥ 


संत कै द्रखनि सोभा ते हीन ॥ 
संत को दुःखी करने से मनुष्य की शोभा समाप्त हो जाती है। 
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मंड बे उडे बह उपै ठ बेष्टि ॥ 
संत के हते कठ रखै न कोइ ॥ 
संत से तिरस्कृत पुरुष की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। 


मंड वै घलि घाठ बूमट उेष्टि ॥ 
संत कै द्रखनि थान १सटु होइ ॥ 
संत को दु:खी करने से स्थान भ्रष्ट हो जाता है। 


मंड वियाळ विया मे बतै ॥ 
संत क्रिपाल क्रिपा जे करै ॥ 
यदि कृपा के घर संत स्वयं कृपा करे तो 


ठाठब मउर्मगि लिख डी उवै ॥१॥ 
नानक संतसँगि निंदक थी तरै ॥१॥ 
हे नानक ! सत्संगति में निंदक भी (भवसागर से) पार हो जाता है॥ १॥ 


मंड बे टुपठ डे भय डदै ॥ 
संत के द्रखन ते युखु थवे ॥ 
संत को दु:खी करने से मुख अष्ट हो जाता है। 


मउठ वै ट्ठि बाठा निह छटै ॥ 
संतन कै द्रखनि काग जिउ लवे ॥ 
संत को दुःखी करने वाला पुरुष कोए के समान निन्दा करता रहता है। 


मंडठ वै ट्ठि मठथ मेलि याष्टि ॥ 
संतन कै द्रखनि सरप जोनि पाइ ॥ 
संत को दु:खी करने से मनुष्य सर्पयोनि में पड़ता है। 


मंड वै ट्ठि डिगर मेलि वितभाष्टि ॥ 
संत कै द्रखनित्रिगद जोनि किरमाइ ॥ 
संत को दुःखी करने वाला मनुष्य कीड़े इत्यादि की त्रिगद योनि में भटकता है। 


मउठ वै डुपठि डिमठा भजि लळे ॥ 
संतन कै द्रखानि त्रिसना पहि जले ॥ 
संत को दुःखी करने वाला मनुष्य तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। 


मंड वै ट्ठि मड़ दे ढळे ॥ 
संत कै द्रखनि सरथ को छलै ॥ 
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संत को दु:खी करने वाला सबके साथ छल-कपट करता रहता है। 


मंड वै टुधठि उच्च मड़ राष्टि ॥ 
संत कै द्रखनि तेजु स४ जाइ ॥ 
संत को दु:खी करने से मनुष्य का सारा तेज-प्रताप नाश हो जाता है। 


मंड वै ट्ठि ठीद ठीराष्टि ॥ 
संत कै द्रखनि नीचु नीचाइ ॥ 
संत को दुःखी करने से मनुष्य नीचों से भी नीच महानीच हो जाता है। 


मंड टेषी वा घाए वे ठाति ॥ 
संत दोखी का थाउ को नाहि ॥ 
संत के दोषी का कोई सुख का सहारा नहीं रहता। 


ठाठब मउ डाटडै उा दृष्टि डी डि थाठि ॥२॥ 
नानक संत भावै ता औइ भी गति पाहि ॥२॥ 
हे नानक ! यदि संत को भला लगे तो निंदक भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ २ ॥ 


मंड वा लिख भठ' भउउाष्टी ॥ 
संत का निंदकु महा जताई ॥ 
संत की निन्दा करने वाला सबसे बुरे कर्म करने वाला महानीच है। 


मंड वा ळिटब सिठ टिबठ ठ थाष्टी ॥ 
संत का निंदकु खिनुटिकनु न पाई ॥ 
संत की निन्दा करने वाले को क्षण भर भी सुख नहीं मिलता। 


मंड वा ठिटबु जागा उडिभ्राठा ॥ 
संत का निंदक महा हतिआरा ॥ 
संत की निन्दा करने वाला महा हत्यारा है। 


मंड बा लिख पठमेम्षठि भाठ' ॥ 
संत का निंदक परमेसरि मारा ॥ 
संत की निन्दा करने वाला परमेश्वर की ओर से तिरस्कृत होता है। 


मंड वा ळिंटब ठाम डे ठीठ ॥ 


संत का निंदकु राज ते हीनु ॥ 
संत की निन्दा करने वाला शासन से रिक्त रहता है। 
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मंड बा रठिंटव टपीग्ा गद रीठ ॥ 
संत का निंदक दुखीआ अर दीठु ॥ 
संत की निन्दा करने वाला दुःखी तथा निर्धन हो जाता है। 


मंड बे ठिंटव बे मठघ तेठा ॥ 
संत के निंदक कए सरन रोग ॥ 
संत की निन्दा करने वाले को सर्व रोग लग जाते हैं। 


मंड वेर्ठिंटब बह मरा घिन्नेता ॥ 
संत के निंदक कए सदा बिजोग ॥ 
संत की निन्दा करने वाला सदा वियोग में रहता है। 


मंड वी ठिटा खेच भजि रेप ॥ 
संत की निंदा दोख माहि दोखु ॥ 
संत की निंदा दोषों का भी दोष महापाप है। 


ठाठब म॑उ डाडै डा उम वा डी वेष्टि मेप ॥३॥ 
नानक संत भावै ता उस का थी होइ योखु ॥२॥ 
हे नानक ! यदि संत को भला लगे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है।॥ ३॥ 


मंड वा ठेपी मरा भयपडिउ ॥ 
संत का दोखी सदा अपवितु ॥ 
संत का दोषी सदेव अपवित्र है। 


मंड बा टेधी विमै बा ठठी मिउ ॥ 
संत का दोखी किसे का नही मिठु ॥ 
संत का दोषी किसी भी मनुष्य का मित्र नहीं होता। 


मंड बे रैपी बह डाठ छातौ ॥ 
संत के दोखी कउ डानु लागे ॥ 
संत के दोषी को (धर्मराज से) दण्ड मिलता है। 


मंड बे रैपी ब मड उिश्भातौ ॥ 
संत के दोखी कए स तिआगे ॥ 
संत के दोषी को सभी त्याग देते हैं। 


मंड बा टेघी भठा भर्ठबाठी ॥ 
संत का दोखी गहा अहंकारी ॥ 
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संत का दोषी महा अहंकारी होता है। 


मंड वा टेपी मरा घिवाठी ॥ 
संत का दोखी सदा बिकारी ॥ 
संत का दोषी सदैव पापी होता है। 


मंड वा रेवी त्ठमै भवै ॥ 
संत का दोखी जनये परै ॥ 
संत का दोषी जन्मता-मरता रहता है। 


मंड बी एठा मप डे टतै ॥ 
संत की द्वखना सुख ते टरै ॥ 
संत का निन्दक सुख से खाली हो जाता है। 


मंड वे रेषी वै ठाठी ठाडै ॥ 
संत के दोखी कए नाही ठाउ ॥ 
संत के दोषी को कोई रहने का स्थान नहीं मिलता। 


ठाठब मड डाहै डा छष्टे भिळाष्टि ॥8॥ 
नानक संत भावै ता लए मिलाइ ॥४॥ 
नानक ! यदि संत को लुभाए तो वह उसको अपने साथ मिला लेता है ॥४॥ 


मंड वा टेथी कप घीउ डे टुटै ॥ 
संत का दोखी अ बीच ते टूटे ॥ 
संत का दोषी बीच में टूट जाता है। 


मंड वा टेथी बिउ वालि ठ पढ्दै ॥ 
संत का दोखी किते काजि न पाहूच ॥ 
संत का दोषी किसी काम में सफल नहीं होता। 


मंड बे टेपी ब 8रिशाठ डूशाष्टीशे ॥ 
संत के दोखी कर उदिआन भ्रमाईऐ ॥ 
संत का दोषी भयानक जंगलों में भटकता रहता है। 


मंड वा रेपी $इडि याष्टीश्भे ॥ 


संत का दोखी उझाडि पाईऐ ॥ 
संत का दोषी कुमार्ग में डाल दिया जाता है। 


SikhBookClub.com 113 SGGSONLINE.COM 


मंड वा टेपी उठ डे घैघा ॥ 
संत का दोखी उतर ते थीधा ॥ 
संत का दोषी वैसे ही भीतर से खाली होता है, 


निहै माम घिठा मिठउव वी छेघा ॥ 
जिउ खास बिना मिरतक की लोथा ॥ 
जैसे मृतक व्यक्ति का शव श्वास के बिना होता है। 


मंड वे टेथी वी तइ विह ठाठि ॥ 
संत के दोखी की जड़ किछु नाहि ॥ 
संत के दोषी की जड़ बिल्कुल ही नहीं होती। 


'भायठ घीलि >भाये वी धाठि ॥ 
आपन नीजि जापे ही खाहि ॥ 
जो कुछ उसने बोया है, वह स्वयं ही खाता है। 


मंड वे रेषी ब8 भरत ठ ताथठुगात॒ ॥ 
संत के दोखी कए अंवरु न राखनहारु ॥ 
संत के दोषी का कोई भी रक्षक नहीं हो सकता। 


ठाठब मउ डाडै उा ष्टे हिघाति ॥५॥ 
नानक संत भावै ता लए उबारि ॥५॥ 
हे नानक ! यदि संत को भला लगे तो वह उसको बचा लेता है ॥५॥ 


मंड वा टेथी ि8 घिळछाष्टि ॥ 
संत का दोखी इउ बिललाइ ॥ 
संत का दोषी ऐसे विलाप करता है, 


नि$ मळ घितुठ भह्ठछी उइ्डड्ञाष्टि ॥ 
जिउ जल बिहेन यछुली तडफडाइ ॥ 
जैसे जल के बिना मछली दुःख में तड़पती है। 


मंड वा टेथी डुधा ठठी ठामै ॥ 
संत का दोखी भूखा नही राणे ॥ 
संत का दोषी हमेशा भूखा ही रहता है और तृप्त नहीं होता, 


निउ पाडढ ्टीयठि ठठी पायै ॥ 
जिउ पावकु ईधनि नही श्रापै ॥ 
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जैसे अग्नि ईधन से तृप्त नहीं होती। 


मंड वा टेसी हुटै ष्टिदेछा ॥ 
संत का दोखी छुटै इकेला ॥ 
संत का दोषी वैसे ही अकेला पड़ा रहता है, 


निउ घश्भाड्ड उिछ पेउ भाति ट्ठेछा ॥ 
जिउ बृआड़ तिलु खेत माहि दुल्लेला ॥ 
जैसे भीतर से जला हुआ तिल का पौधा खेत में व्यर्थ पड़ा रहता है। 


मंड वा टेपी यठभ डे ठठड ॥ 
संत का दोखी धरय ते रहत ॥ 
संत का दोषी धर्म से भ्रष्ट होता है। 


मंड वा रेची मट भिसिशभा बउड ॥ 
संत का दोखी सद ।यिधिआ कहत ॥ 
संत का दोषी सदा झूठ बोलता रहता है। 


दिठउ ढिंटव बा युति ठी यष्टिभ्षा ॥ 
किरठु निंदक का धुरि ही पजा ॥ 
निन्दक का भाग्य आदि से ही ऐसा लिखा हुआ है। 


ठाठव ने डिम डारै मेष्टी घिश्ा ॥&॥ 
नानक जो तिसु भावे सोई चिओ ॥६॥ 
हे नानक ! जो कुछ प्रभु को भला लगता है, वही होता है॥ ६॥ 


मंड वा टेपी घिठाङ ठुथ उेष्टि नाष्टि ॥ 
संत का दोखी बिगड़ रूए होइ जाइ ॥ 
संत का दोषी कुरूप रूप वाला हो जाता है। 


मंड बे रेधी ब8 रठगठ मिळे मत्ताष्टि ॥ 
संत के दोखी कठ दरगह मिलै सजाइ ॥ 
संत पर दोष लगाने वाला ईश्वर के दरबार में दण्ड प्राप्त करता है। 


मंड वा रेघी मरा मठ्वाष्टीगै ॥ 


संत का दोखी यदा सहकाईऐ ॥ 
संत का दोषी सदा मृत्यु-निकट होता है। 
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मंड वा टेपी ठ भवे ठ मीटाष्टीगै ॥ 
संत का दोखी न मरे न जीवाईऐ ॥ 
संत का दोषी जीवन एवं मृत्यु के बीच लटकता है। 


मंड बे टेपी बी यतै ठ कामा ॥ 
संत के दोखी की पुणे न आया ॥ 
संत के दोषी की आशा पूर्ण नहीं होती। 


मंड वा टेपी ठि उछै ठिठामा ॥ 
संत का दोखी उठि चले निरासा ॥ 
संत का दोषी निराश चला जाता है। 


मंड वै रेषि ठ दिमटै बेष्टि ॥ 
संत कै दोखि न त्रियटै कोइ ॥ 
संत को दोषी को स्थिरता प्राप्त नहीं होती। 


मैमा डाडै डैम बेष्टी तेष्टि ॥ 
जैसा भावे तैसा कोई होइ ॥ 
जैसे ईश्वर की इच्छा होती है, वैसा ही मनुष्य हो जाता है। 


यष्टिका विठउ ठ मेटै बेष्टि ॥ 
पजा किरु न मेटै कोइ ॥ 
कोई भी व्यक्ति पूर्व जन्म के कमो को मिटा नहीं सकता। 


ठालब ताळे मखा मेष्टि ॥9॥ 
नानक जानै सचा सोइ ॥७॥ 
हे नानक ! वह सच्चा प्रभु सब कुछ जानता है॥ ७ ॥ 


मड थट डिम बे हद बठठैठाठु ॥ 
सश घट तिस के जीह करनेहारु ॥ 
समस्त जीव-जन्तु उस परमात्मा के हैं। 


मरा मरा डिम बडि ठभमवातु ॥ 
सदा सदा तिय कठ नमसकारु ॥ 
उसको हमेशा प्रणाम करते रहो। 


यूड बी मडडि बर टिठ ताडि ॥ 
प्रण की उसतति करह दिनु याति ॥ 
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भगवान्‌ का गुणानुवाद दिन-रात करते रहो। 


डिमठि पिगाडठ मामि तिठापमि ॥ 
तिसहि धिजवहु यासि गिरासि ॥ 
अपने प्रत्येक श्वास एवं ग्रास से उसका ही ध्यान करते रहो। 


मइ बहु इठउै डिम वा बीमा ॥ 
सरश कछु वरते तिस का कीआ ॥ 
सब कुछ उस (परमात्मा) का किया ही होता है। 


मैमा बठे डैमा बे घीगभा ॥ 
जैसा करे तैसा को थी ॥ 
ईश्वर जेसे मनुष्य को बनाता है, वैसा ही वह बन जाता है। 


भयठा घेछ आयि बठळैठठ ॥ 
अपना खेलु आपि करनेहारु ॥ 
अपने खेल का वह स्वयं ही निर्माता है। 


छमतठ बडिठ वतै घीठाद ॥ 
द्रसर कउनु कहै बीचारु ॥ 
दूसरा कौन उसका विचार कर सकता है। 


निम ठे विया बतै डिम आायठ ठाम रेष्टि ॥ 
जिस नो क्रिपा करे तिसु आपन नाम देह्‌ ॥ 
परमात्मा जिस पर अपनी कृपा करता है, उसे ही अपना नाम दे देता है। 


घडडाती ताठव मठ मेष्टि ॥४॥१३॥ 
बडशागी नानक जन सेइ ॥८॥१३॥ 
हे नानक ! ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है॥ ८ ॥ १३॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 
उम्नत॒ मिश्वाठथ मति जठत मिभठठु उठि उठि ठाष्टि ॥ 


तजहू सिआनप सुरि जनह सिपरहु हरि हरि राइ ॥ 
हे भद्रपुरुषो ! अपनी चतुराई त्याग कर हरि-परमेश्वर का स्मरण करो। 
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ष्टेब गाम उठि भठि तथतु ठाठव ध डठभ डहै त्राष्टि ॥१॥ 

एक जास हरि मनि रखहु नानक द्वखु भरयु भए जाइ ॥१॥ ज 
अपने मन में भगवान्‌ की आशा रखो। हे नानक ! इस तरह दुख, भ्रम एवं भय दूर हो जाएँगे ॥ 
१॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी ॥ 


भाठघं बी टेब घिघी मड माठ ॥ 
मानुख की टेक ब्रिशी सभ जानु ॥ 
(हे प्राणी !) किसी मनुष्य पर भरोसा रखना सब व्यर्थ है। 


सरेडठ बड हदै उगडाठ ॥ 
देवन कए एकै भगवानु ॥ 
एक भगवान्‌ ही सब को देने वाला है। 


निम दै टीशे उतै तभथाष्टि ॥ 
जिस कै दीऐ रहे अंघाइ ॥ 
जिसके देने से ही तृप्ति होती है 


घतुति ठ दिमठा छातौ राष्टि ॥ 
ब्‌हुरि न त्रिसना लागै आइ ॥ 
और फिर तृष्णा आकर नहीं लगती। 


भावै ठाषे ऐवे भायि ॥ 
मारे रखे एको आपि ॥ 
एक ईश्वर स्वयं ही मारता है और रक्षा करता है। 


भाठभ वै बिहव ठाठी ठि ॥ 
मानुख के किछु नाही हाचि ॥ 
मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है। 


डिम बा त॒व॒भ घुष्टि मथ वेष्टि ॥ 


तिस का इुकमु बुझि एखु होइ ॥ 
उसका आज्ञा को समझने से सुख उपलब्ध होता है। 
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डिम बा ठभ उप वँठि थवेष्टि ॥ 
तिस का नामु रखु कंठि परोइ ॥ 
उसके नाम को पिरोकर अपने कण्ठ में डालकर रखो। 


मिभवि मिभवि मिभति पूइ मेष्टि ॥ 
सिगरि सिमरि सिमरि प्र सोइ ॥ 
हे नानक ! उस प्रभु को हमेशा स्मरण करते रहो, 


ठाठव घिथठ ठ छाती बेष्टि ॥१॥ 
नानक बिघ्रनु न लागै कोइ ॥१॥ 
कोई विश्च नहीं आएगा ॥ १॥ 


छिमउडि भठ भठि वतठि ठिठँबाठ ॥ 
एयतति मन महि करि निरंकार ॥ 
अपने मन में परमात्मा की महिमा-स्तुति करो। 


बठि भठ भेठे मडि घिछितात ॥ 
करि मन योरे सति निउहार ॥ 
हे मेरे मन ! सत्य का कार्य-व्यवहार कर। 


ठिवभछळ उमठा भैभिउ यी8 ॥ 
निरमल रसना ज्गिठु पीर ॥ 
नाम का अमृत पान करने से तेरी जिह्वा पवित्र हो जाएगी 


मर मठेछा बति छेति मी8 ॥ 
सदा सुहेला करि लेहि जीउ ॥ 
और तू अपनी आत्मा को हमेशा के लिए सुखदायक बना लेगा। 


ढैठए येप ठाब॒ठ वा ठँता ॥ 

नैनहु पेखु ठाकुर का रंगु ॥ 

अपने नेत्रों से ईश्वर का कोतुक देख। 

मापर्मति घिठमै मड मग ॥ 

साधसंगि बिनसै सभ संगु ॥ 

सत्संगति में मिलने से दूसरे तमाम मेल-मिलाप लुप्त हो जाते हैं। 


उठठ उछ भार्ठात गेधिंट ॥ 
चरन चलउ मारगि गोबिंद ॥ 


SikhBookClub.com 119 SGGSONLINE.COM 


अपने चरणों से गोबिन्द के मार्ग पर चलो। 


भिटति याय त्पीभै ठठि घिंट ॥ 
मिटाहि पाप जपीऐ हरि निंद ॥ 
एक क्षण भर के लिए भी हरि का जाप करने से पाप मिट जाते हैँ। 


बठ उठि बठभ मूडठि जठ बघा ॥ 
कर हरि करम स्वनि हरि कथा ॥ 
प्रभु की सेवा करो और कानों से हरि कथा सुनो। 


ठ रठगठ ठाठव हुनछ मघा ॥२॥ 
हरि दरगह नानक ऊजल यधा ॥२॥ 
हे नानक ! (इस प्रकार) प्रभु के दरबार में तेरा मस्तक उज्जवल हो जाएगा ॥ २॥ 


घडडाती डे लठ मठा भाजि ॥ 
बडशागी ते जन जग याहि ॥ 
दुनिया में वही व्यक्ति भाग्यशाली हैं, 


महा महा उठि बे जठ ठाठि ॥ 
सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥ 
जो हमेशा भगवान्‌ की महिमा गाते रहते हैं। 


ठभ ठभ मे वठठि घीठाठ ॥ 
राय नाम जो करहि बीचार ॥ 
जो व्यक्ति राम के नाम का चिन्तन करते रहते हैं, 


मे पठर्डउ ठाठी ममाठ ॥ 
से ४नवंत गनी संयार ॥ 
वही व्यक्ति जगत्‌ में धनवान गिने जाते हैं। 


भठि उठि भि घेछाति ठ मपी ॥ 
मनि तनि मुखि बोलहि हरि मुखी ॥ 
जो व्यक्ति अपने मन, तन एवं मुख से परमेश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं, 


मरा मरा ज्ञाठत डे मपी ॥ 


सदा यदा जान ते सुखी ॥ 
समझ लीजिए कि वे हमेशा सुखी हैं। 
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ऐवे ऐेव॒ टेब पढाढै ॥ 
एको एकु एकु पछाने ॥ 
जो पुरुष केवल एक प्रभु को ही पहचानता है, 


ष्टिउ उ बी हठ मेषी माळे ॥ 
इत उत की जीहू सोझी जानै ॥ 
उसे इहलोक एवं परलोक का ज्ञान हो जाता है। 


ठाभ मति निम वा भठ भाठिश्भा ॥ 
नाम सगे जिस का यनु मानिआ ॥ 
हे नानक ! जिसका मन ईश्वर के नाम में मिल जाता है, 


ठाठब डिठठि ठिर्वमठ मालिना ॥३॥ 
नानक तिनाहि निरंजनु जानिआ ॥३॥ 
वह प्रभु को पहचान लेता है॥ ३॥ 


तठ थूमारि मापठ माग प्ले ॥ 
गुर प्रसादि जापन आए एझै ॥ 
गुरु की कृपा से जो व्यक्ति अपने आपको समझ लेता है, 


डिम बी माठतु दमला घड ॥ 
तिस की जानहू त्रिसना ढुझै ॥ 
जान लीजिए कि उसकी तृष्णा मिट गई है। 


मापर्मगि गति उठि तम णड ॥ 
साधसंगि हरि हारि जयु कहत ॥ 
जो व्यक्ति संतों की संगति में हरि-परमेश्वर का यश करता रहता है, 


मठघ तेता डे हद उठि मठ़ उड ॥ 
सरब रोग ते जीहू हारि जनु रहत ॥ 
वह प्रभु भक्त समस्त रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 


गठटिठ बीठडठ बेडछ घपाठ ॥ 
अनदिनु कीरतनु केवल बख्यानु ॥ 
जो व्यक्ति रात-दिन केवल ईश्वर के भजन का ही गुणगान करता है, 


गिठमड भठि मेष्टी ठिठघाठ ॥ 
ग्रिहसत याहि सोई निरनानु ॥ 
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वह अपने गृहस्थ में ही निर्लिप्त रहता है। 


ष्टेव हैपतठि म्रिप्त मठ वी भामा ॥ 
एक ऊपरि जिङ जन की आया ॥ 
जिस मनुष्य ने एक ईश्वर पर आशा रखी है, 


डिम वी वटीशे तम दी ढामा ॥ 
तिस की कटीऐ जय की फासा ॥ 
उसके लिए मृत्यु का फँदा कट जाता है। 


थाठघूतभ दी मिम्ष भठि डुप ॥ 
पाखहम की जियु मानि थख ॥ 
जिसके मन में पारब्रह्म की भूख है, 


ठग्ठब डिमाठि ठ छार्गाठ टु ॥8॥ 
नानक तिसाहि न लागहि द्रख ॥४॥ 
हे नानक ! उसको कोई दु:ख नहीं लगता ॥ ४ ॥ 


निम बडि उठि थूड़ भलि सिडि शादै ॥ 
जिस कए हारि प्रप मानि चिति जावै ॥ 
जिसको हरि-प्रभु मन में याद आता है, 


मे मंउ मठेछा लवी इळग्डै ॥ 
सो संत सुहेला नही डुलावै ॥ 
वह संत सुखी है और उसका मन कभी नहीं डगमगाता। 


निम यूड पता वितथा बठै ॥ 
निसु प्रश अपुना किरपा करे ॥ 
जिस पर ईश्वर अपनी कृपा धारण करता है, 


मे मेडब॒ बत॒ विम डे छतै ॥ 
सो सेवक कहु किस ते डरै ॥ 
कहो वह सेवक किससे डर सकता है? 


मैमा मा डैमा दिमटाष्टिा ॥ 


जैसा या तेया द्विसटाइऔआ ॥ 
जैसा ईश्वर हे, वैसा ही उसको दिखाई देता है। 
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शथ॒ठे बातत भणि भ्वायि मभाषिश्ा ॥ 
पुने कारण महि जापि समाइआ ॥ 
अपनी रचना में प्रभु स्वयं ही समाया हुआ है। 


मेपउ मेपड मेपउ मीछिश्भा ॥ 
सोधत सोधत सोधत सीझिआ ॥ 
अनेक बार विचार करके विचार लिया है। 


ताठ थूमारि उड़ मड़ घडा ॥ 
गुर प्रयादि ततु यर्थ बरज्ञिआ ॥ 
गुरु की कृपा से समस्त वास्तविकता को समझ लिया है। 


मघ रेधि उघ मइ विड़ भुछ ॥ 
जब देखउ तब सर किछु यूलु ॥ 
जब मैं देखता हूँ तो सब कुछ परमात्मा ही है। 


ठाठव मे म्र॒घभ मेष्टी भ्रमघुछ ॥प॥ 
नानक सो सूखयु सोई जसधूलु ॥५॥ 
हे नानक ! वह स्वयं ही सूक्ष्म और स्वयं ही अस्थूल है॥ ५॥ 


ठठ बिह्ठ त्रठमै ठठ बिह भतै ॥ 
नह किछु जनमे नह किछु मरे ॥ 
न कुछ जन्मता है, न कुछ मरता है। 


भायठ उछिउ भाय ठी वतै ॥ 
आपन चलिठु आप ही करै ॥ 
भगवान अपनी लीला स्वयं ही करता है। 


गाडइठ माइठ सिर्माट भठसिमटि ॥ 
आावनु जावनु द्विसाटि अनद्रिसाटि ॥ 
जन्म-मरण, गोचर(हश्य) एवं अगोचर(अहृश्य)-" 


आठिगभावाठी पाठी मड मिट ॥ 


आरगिआकारी धारी सभ सियाटि ॥ 
यह सारा जगत्‌ उसने अपना आज्ञाकारी बनाया हुए है। 
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ये रायि मगछ भठि गापि ॥ 
आपै जापि सगल पहि जापि ॥ 
सब कुछ वह अपने आप से ही है। वह स्वयं ही सब (जीव-जन्तुओं) में विद्यमान है। 


शिव म्ठाडि ठसि घाथि हघायि ॥ 
निक जुयति रचि थापि उथापि ॥ 
अनेक युक्तियों द्वारा वह सृष्टि की रचना करता एवं उसका नाश भी करता है। 


'भधिठामी ठाठी बिहव धड ॥ 
अबिनासी नाही किछु खंड ॥ 
लेकिन अनश्वर परमात्मा का कुछ भी नाश नहीं होता। 


पाठट पाठि ठठिई घूतर्भड ॥ 
धारण धारि रहिओ न्रहमंड ॥ 
वह ब्रह्माण्ड को सहारा दे रहा है। 


रव नभडेह पठप यठडाथ ॥ 
अलख जेव पुरख परताप ॥ 
प्रभु का तेज-प्रताप अलक्ष्य एवं भेद रहित है। 


मापि मयाष्टे उ ठाठव माथ ॥&॥ 
आपि जपाए त नानक जाप ॥६॥ 
हे नानक ! यदि वह अपना जाप मनुष्य से स्वयं करवाए तो ही वह जाप करता है ॥६॥ 


निठ पूड माउ म मेडाईंड ॥ 
जिन प्रथ जाता यु सोमार्वंत ॥ 
जो प्रभु को जानते हैं, वे शोभायमान हैं। 


मवाळ ममाद पतै उिठ भड ॥ 
सगल संयारु उधरै तिन यंत ॥ 
समस्त संसार उनके मंत्र (उपदेश) द्वारा बच जाता है। 


यूड बे मेहब मगछ हैपाठठ ॥ 
प्रभ के सेवक सगल उधारन ॥ 
प्रभु के सेवक सबका कल्याण कर देते हैं। 


यूड बे मेडव रुप घिमाठठल ॥ 
प्रण के सेवक द्रख नियारन ॥ 
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प्रभु के सेवकों की संगति द्वारा दुःख भूल जाता है। 


आये भेछि छष्टे बिठयाळ ॥ 
आपे मेलि लए किरपाल ॥ 
कृपालु प्रभु उनको अपने साथ मिला लेता है। 


ताठ वा मघद मथि उष्टे ठिण्छ ॥ 
गुर का सबद जपि १ए निहाल ॥ 
गुरु के शब्द का जाप करने से वह कृतार्थ हो जाते हैं। 


छठ बी मेटा मेष्टी छाठौ ॥ 
उन की सेवा सोई लागौ ॥ 
केवल वही सौभाग्यशाली उनकी सेवा में लगता है, 


निम ठे बथा बठति घडडातौ ॥ 
जिस नो क्रिपा करहि बडभागे ॥ 
जिस पर प्रभु कृपा धारण करता है। 


ठाभ मयड याणि घिमृभ ॥ 
नामु जपत पावहि निसरामु ॥ 
जो प्रभु के नाम का जाप करते हैं, वे सुख पाते हैं। 


ठग्ठब डिठ पठप बडि उभ वठि भाठ ॥9॥ 
नानक तिन पुरख कए ऊतम करि यानु ॥७॥ 
हे नानक ! उन पुरुषों को महान समझो ॥ ७॥ 


मे निह ववै म॒ थूड वै त॑ति ॥ 
जो किछु करे सु प्रम कै रंगि ॥ 
वह जो कुछ करता है, प्रभु की आज्ञा में करता है। 


महा महा घमै उठि मति ॥ 
सदा सदा बसे हरि संगि ॥ 
वह हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहता है। 


मठ मडि ठेडै मे ठेष्टि ॥ 


सहज सुभाइ होवे यो होइ ॥ 
जो कुछ होता है, वह सहज स्वभाव ही होता है। 
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वठडैठाठ थहढ्वालै मेष्टि ॥ 
करणैहारु पछाणै सोइ ॥ 
वह उस सृजनहार प्रभु को ही पहचानता है। 


यूड बा बीमा मठ भीठ छगाठा ॥ 
प्रम का कीआ जन पीठ लगाना ॥ 
प्रभु का किया उसके सेवकों को मीठा लगता है। 


मैमा मा डैमा सिप्रटाठा ॥ 
जैसा या तैसा द्विसटाना ॥ 
जैसा प्रभु है, वेसा ही उसको दिखाई देता है। 


मिम डे यमे उम्र भाठि मभाष्टे ॥ 
जिस ते उपजे तिसु याहि समाए ॥ 
वह उसमें लीन हो जाता है, जिससे वह उत्पन्न हुआ था। 


हष्टि मप ठियाठ हैठदु घलि भ्ञाप्टे ॥ 
जीइ सुख निधान उनूह बनि जाए ॥ 
वह सुखों का भण्डार है। यह प्रतिष्ठा केवल उसको ही शोभा देती है। 


भायम बि भायि टीठे भाठ ॥ 
आपस कठ जापि दीनो यानु ॥ 
अपने सेवक को प्रभु ने स्वयं ही शोभा प्रदान की है। 


ठाठब थूड मठ हेबे माठ ॥६॥१४॥ 
नानक प्रभ जनु एको जानु ॥८॥१४॥ 
हे नानक ! समझो कि प्रभु एवं उसका सेवक एक समान ही हैं ॥८॥१४॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक। 

मठघ बळा डठगुठ थूड घितघा माठठवाठ ॥ 

सरब कला थरपूर प्रम बिरथा जाननहार ॥ 

प्रभु सर्वकला सम्पूर्ण है और हमारे दुःखों को जानने वाला है। 


मा बै मिभवठि हैपठीगै ठाठव डिम घछितात ॥१॥ 
जा कै सियारानि उधरीऐ नानक तिसु बलिहार ॥१॥ 
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हे नानक ! जिसका सिमरन करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है, मैं उस पर बलिहार जाता हूँ 
॥१॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी॥ 


ट्टी गाडठठगण्ठ ठोपाछ ॥ 
टूटी गाढनहार गोपाल ॥ 
जगतपालक गोपाल टूटों को जोड़ने वाला है। 


मठघ जीरा भाये यूडियाळ ॥ 
सरन जीआ जापे प्रतिपाल ॥ 
वह स्वयं ही समस्त प्राणियों का पालन-पोषण करता है। 


मछ दी सिंडा निम्न भठ भाजि ॥ 
सगल की चिंता जिङ यन याहि ॥ 
जिसके मन में सब की चिन्ता है, 


डिम डे घिठघा बेष्टी ठाठि ॥ 
तिय ते निरधा कोई नाहि ॥ 
उससे कोई भी खाली हाथ नहीं लोटता। 


ते भठ भेठे मरा उठि मायि ॥ 
रे मन मेरे सदा हरि जापि ॥ 
हे मेरे मन ! सदा ही परमात्मा का जाप कर। 


भघिठामी यूड ये भायि ॥ 
अबिनासी प्रम जापे जापि ॥ 
अनश्वर प्रभु सब कुछ स्वयं ही है। 


श्भाथठ वीमा बहु ठ वेष्टि ॥ 
आपन कीज कछ न होइ ॥ 
प्राणी के अपने करने से कुछ नहीं हो सकता, 


मे म$ पाठी छेच वेष्टि ॥ 


जे सउ प्रानी लोचै कोइ ॥ 
चाहे वह सैकड़ों बार इसकी इच्छा करे। 
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उिम्र घिठ ठाठी उेतै निह बाभ ॥ 
तिसु बिनु नाही तेरे किछु काम ॥ 
उसके अतिरिक्त कुछ भी तेरे काम का नहीं। 


ठाउि ठाठव मथिष्टेब उठि ठग ॥१॥ 
गति नानक जपि एक हारि नाय ॥१॥ 
हे नानक ! एक ईश्वर के नाम का जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥१॥ 


व॒थर्ईंउ वेष्टि ठाठी भेतै ॥ 
रूपवंठु होइ नाही योहे ॥ 
यदि प्राणी अति सुन्दर है तो अपने आप वह दूसरों को मोहित नहीं करता। 


यूड वी मेडि मगर थट मेठै ॥ 
प्रम की जोति सगल घट सोहे ॥ 
प्रभु की ज्योति ही समस्त शरीरों में सुन्दर लगती है। 


पठडँडा तेष्टि विश्वा बे ताठघै ॥ 
धनवंता होइ किआ को गरबे ॥ 
धनवान होकर कोई पुरुष क्या अभिमान करे, 


मा मड बि उिम वा टीशा उतपघै ॥ 
जा सभ किछु तिस का दीआ दरने ॥ 
जब समस्त धन उसका दिया हुआ है। 


गाडि मुठा ने बेहै बठाडै ॥ 
अति सूरा जे कोऊ कहावे ॥ 
यदि कोई पुरुष अपने आपको महान शूरवीर कहलवाता हो, 


यूड वी वळा घिठा बठ यै ॥ 
प्रम की कला बिना कह धावे ॥ 
प्रभु की कला (शक्ति) बिना वह क्या प्रयास कर सकता है? 


मे वे ठेष्टि घतै टाउात ॥ 
जे को होइ बहै दातारु ॥ 
यदि कोई पुरुष दानी बन बैठे 


डिम रेठगठ त्राढै गाडात ॥ 


SikhBookClub.com 128 SGGSONLINE.COM 


तिसु देनहारु जाने गावारु ॥ 
तो दाता प्रभु उसको मूर्ख समझता है। 


नित्त ताठ यूमारि उटै ठछे ठेता ॥ 
णिरु गुर प्रयादि ठूटे हउ रोगु ॥ 
गुरु की कृपा से जिसके अहंकार का रोग दूर होता है, 


ठाठव मे मठ मरा भ्वतेता ॥२॥ 
नानक सो जनु सदा जरोगु ॥२॥ 
हे नानक ! वह मनुष्य सदैव स्वस्थ है॥ २ ॥ 


त्रि भटठ ब$ घाभे सँभठ़ ॥ 
जिउ मंदर कए थायै 4सनु ॥ 
जैसे मन्दिर को एक सतम्भ (खम्भा) सहारा देता है, 


डि§ ताठ वा मघ भठठि +भमर्घभठ ॥ 
तिए गुर का सबढु सनहि जसधमनु ॥ 
वैसे ही गुरु का शाब्द मन को सहारा देता है। 


नि याधाठ ठाद उडि उतै ॥ 
जिउ पाखाणु नाव चडि तरै ॥ 
जैसे नाव में रखा पत्थर पार हो जाता है, 


पाठी तठ उठठ छगइ ठिमउतै ॥ 
प्राणी गुर चरण लगठु निसतरै ॥ 
वैसे ही प्राणी गुरु के चरणों से लगकर भवसागर से पार हो जाता है। 


नि$ शभ॑पवात टीयव पठगाम ॥ 
जिउ अ॑धकार दीपक परगासु ॥ 
जैसे दीपक अन्धेरे में प्रकाश कर देता है, 


गत टठमठ रेपि भठि उेष्टि घिता ॥ 
गुर दरसनु दोखे मानि होइ निगासु ॥ 
वैसे ही गुरु के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। 


नि8 भठ' ऐसिशाठ गावि माठता याडै ॥ 


जिउ महा उदिआन महि यारगु पावे ॥ 
जैसे मनुष्य को महा जंगल में पथ मिल जाता है, 
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डिहै माय॒ मंगि भिरि मेडि थूठाटाडै ॥ 
तिए साध सागि मिलि जोति प्रयटावै ॥ 
वैसे ही सत्संगति में रहने से प्रभु की ज्योति मनुष्य के भीतर प्रकट हो जाती है। 


उिठ मंडळ वी घाइहै पुति ॥ 
तिन संतन की बाछए ध&ूरि ॥ 
मैं उन संतों के चरणों की धूलि मांगता हूँ। 


ठाठव बी उठि छेसा थुति ॥३॥ 
नानक की हारि लोचा पुरि ॥३॥ 
हे ईश्वर ! नानक की आकांक्षा पूर्ण करो॥ ३॥ 


मठ प्रब कावे चिळळग्छीी ॥ 
मन यूरख काहे बिललाइएि ॥ 
हे मूर्ख मन ! क्यों विलाप करते हो ! 


यठघ रिषे बा सिधिश्भा याष्टीगै ॥ 
पुरन लिखे का लिखि पाइए ॥ 
तुझे वह सब कुछ मिलेगा, जो तेरे पूर्व जन्म के कर्मो द्वारा लिखा हुआ है। 


सुध म्षप पूड टेहठणद ॥ 
द्रख सूख प्रम देवनहारु ॥ 
प्रभु दुःख एवं सुख देने वाला है। 


डत उिश्भाति उ डिमठि सिडाठ ॥ 
अवर तिआगि तू तियाहि चितारु ॥ 
अन्य सब कुछ छोड़कर तू उसकी ही आराधना कर। 


मे बढ़ वतै मेष्टी सप भाठ ॥ 
जो कछ करे सोई सुखु यानु ॥ 
परमात्मा जो कुछ करता है, उसको सुख समझ। 


इला बाते ढितति भ्न्नाठ ॥ 


भला काहे फिरहि अजान ॥ 
हे मूर्ख ! तुम क्यों भटकते फेरते हो। 
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वहिठ घमड़ गाष्टी उेतै मग ॥ 
कउन बसदु आई तेरै संग ॥ 
कौन-सी वस्तु तेरे साथ आई है। 


यटि तति6 ठमि लेडी थर्ड॑ग ॥ 
लपटि रहिओ रासि लोयी पतंग ॥ 
हे लालची परवाने ! तुम सांसारिक ऐश्वर्य-भोग में मस्त हो रहे हो ? 


वाभ लाभ नपि ठिठ्टे भाठि ॥ 
राय नाय जपि हिरदे माहि ॥ 
तू अपने मन में राम के नाम का जाप कर। 


ठाठब यडि मेडी थति मावि ॥8॥ 
नानक पति सेती घरि जाहि ॥४॥ 
हे नानक ! इस तरह तुम सम्मानपूर्वक अपने धाम (परलोक) को जाओगे ॥ ४॥ 


नित्त इपठ बडि छैठि इ ाष्टिशा ॥ 
जियु वखर कउ लैनि तू आइआ ॥ 
"हे जीव ! राम नाम का धन, जिसे पाने लिए तुम इस दुनिया में आए हो, 


वभ ठाम मउठ थति याष्टिमा ॥ 
राम नायु संतन घरि पाइआ ॥ 
वह राम नाम रूपी सौदा संतों के घर से मिलता है। 


उनि ग्भडिभाठ खेत भठ भेछि ॥ 
तजि अभियान लेह मन मोलि ॥ 
अपने अभिमान को त्याग दे, 


ठभ ठग्भ॒ ठिउ्टे भठि उेछि ॥ 
राम नामु हिरदे याहि तोलि ॥ 
राम का नाम अपने हृदय में तोल और अपने मन से इसे खरीद। 


राटि सेथ मंउठ मँजि छाछ ॥ 
लादि खेप सतह संगि चालु ॥ 
संतों के पवित्र संग में चलकर भ॑गवान्‌ के नाम का धन प्यार से ध्यान द्वारा धारण कर लो. 


नभत उिश्भाति घिधिशा लँताळ ॥ 
अवर तिआगि बिखिजा जंजाल ॥ 
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माया के दूसरे जंजाल त्याग दे। 


र्यठि यँठि बतै मड़ वेष्टि ॥ 
धनि धनि कहे सरथ कोइ ॥ 
प्रत्येक तुझे धन्य ! धन्य ! कहेगा। 


भष हैतछ उठि रठगठ मेष्टि ॥ 
मुख ऊजल हरि दरगह सोइ ॥ 
उस प्रभु के दरबार में तेरा मुख उज्ज्वल होगा। 


ष्टिए हयात डिठछा डायाठै ॥ 
इहु वापारु विरला वापारै ॥ 
यह व्यापार कोई दुर्लभ व्यापारी ही करता है। 


ठाठव डा वै मट घछिण्ठै ॥५॥ 
नानक ता कै सद बलिहारे ॥५॥ | 
हे नानक ! में ऐसे व्यापारी पर सदा बलिहारी जाता हूँ॥ ५ ॥ 


उठठ माय बे पेष्टि पेष्टि यी8 ॥ 
चरन साध के धीइ धी पीठ ॥ 
हे जीव !साधुओं के चरण धो-धोकर पी। 


>भतथि माय ब$8 शभ्रथठ मी8 ॥ 
जरापि साध कर अपना जीउ ॥ 
साधुओं पर अपनी आत्मा भी अर्पण कर दे," 


माप बी युति वठद ष्मिठाठ ॥ 
साध की धरि कु इसनानु ॥ 
साधुओं के चरणों की धूलि से खान कर। 


माय उयठि त्राष्टीभै बुठघाठ ॥ 
साध ऊपरि जाईए कुरबानु ॥ 
साधु पर कुर्बान हो जाना चाहिए। 


माय मेड डडडाती थाष्टी्भे ॥ 


साध येवा वडशागी पाईऐ ॥ 
साधु की सेवा सौभाग्य से ही मिलती है। 
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मापर्मँजि उति बीठउठ गाए्टीगै ॥ 
साधसँगि हरि कीरतनु गाइए ॥ 
साधु की संगति में हरि भजन का गुणगान करना चाहिए। 


गठिव घिथठ डे मायु ठापै ॥ 
निक निघन ते साई राखे ॥ 
साधु अनेक विध्यों से मनुष्य की रक्षा करता है। 


उठि ताठ गाष्टि मिड उम उापै ॥ 
हरि गुन गाइ अग्रित रसु चाखे ॥ 
जो प्रभु की गुणस्तुति करता है, वह अमृत रस का आस्वादन करता है। 


एट वाठी मउठ उति भ्ाप्टिभ्षा ॥ 
जीट गही संतह दरि आइआ ॥ 
जिसने संतों का सहारा पकड़ा है और उनके द्वार पर आ गिरा है, 


मवघ म्चप ठाठव डिउ पाष्टिमा ॥ 8॥ 
सरब सूख नानक तिह पाइजा ॥६॥ 
हे नानक ! वह सर्व सुख प्राप्त कर लेता है॥ ६॥ 


भिवडव बह नीडाळठठाठ ॥ 
मिरतक कए जीवालनहार ॥ 
परमात्मा मृतक प्राणी को भी जीवित करने वाला है। 


इषे बड टेइउ पाठ ॥ 
मुखे कठ देवत अधार ॥ 
वह भूखे को भी भोजन प्रदान करता है। 


मठउघ ठियाठ मा बी चिमटी भावि ॥ 

सरब निधान जा की द्विसटी माहि ॥ 

सभी खजाने उसकी हृष्टि में हैं। 

युतघ रिषे वा छठठा थाठि ॥ 

पुरब लिखे का लहणा पाहि ॥ 

परन्तु प्राणी अपने पूर्व जन्म के किए कर्मो का फल भोगते हैं। 


मइ बिहव उिम वा हठ वठढै मेता ॥ 
सश किछु तिस का ओह करने जोगु ॥ 
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सब कुछ उस परमात्मा का ही है और वही सब कुछ करने में समर्थवान है। 


उिम्र घिठ एमठ केशा ठ तेता ॥ 
तिसु बिनु द्रयर होआ न होगु ॥ 
उसके अलावा कोई दूसरा न ही था और न ही होगा। 


मथि मठ मरा मरा रिठ ठैठी ॥ 
जपि जन सदा सदा दिनु रैणी ॥ 
हे जीव ! दिन-रात सदैव उसकी आराधना कर। 


मड डे है ठिठभळ छिठ बठळी ॥ 
समते ऊच निरमल इह करणी 7] 
यह जीवन-आचरण सबसे ऊँचा एवं पवित्र है। 


बति विउथा निम बि ठाभ रीरा ॥ 
करि किरपा जिस कए नाम दीआ ॥ 
जिस पुरुष पर परमात्मा ने कृपा धारण करके अपना नाम प्रदान किया है, 


ठाठब मे मठ ठिवभछू घी ॥9॥ 
नानक सो जनु निरमळु थीआ ॥७॥ 
हे नानक ! वह पवित्र हो जाता है॥ ७ ॥ 


मा दै भठि ताठ बी थठडीडि ॥ 
जा कै मानि गुर की परतीति ॥ 
जिसके मन में गुरु जी पर आस्था है, 


उिम्र मठ गाड उठि थूड़ छीडि ॥ 
तिसु जन आवै हरि प्रभ चीति ॥ 
वह मनुष्य हरि-प्रभु को स्मरण करने लग जाता है। 


डठाउ डठाउ मठीश् डिठ छेष्टि ॥ 
गगठु भगठु एनीऐ तिह लोइ ॥ 
वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध भक्त हो जाता है 


मा दै ठिठटै ऐवे उेष्टि ॥ 


जा कै हिरदै एको होइ ॥ 
जिसके हृदय में एक ईश्वर विद्यमान होता है। 
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मस बठठी मच ठा बी ठठड ॥ 
सचु करणी सचु ता की रहत ॥ 
उसका कर्म सत्य है और जीवन-मर्यादा भी सत्य है। 


मद ठिठ॒टै मडि भ॒षि बठड ॥ 
सचु हिरदै सति मुखि कहत ॥ 
उसके मन में सत्य है और वह अपने मुख से सत्य ही बोलता है। 


माठी दिमाट माता भावात ॥ 
साची द्वियाटि साचा आकार ॥ 
उसकी दृष्टि सत्य है और उसका स्वरूप भी सत्य है। 


म इठउै माता थामाठु ॥ 
सचु वरते साचा पासारु ॥ 
वह सत्य बांटता है और सत्य ही फैलाता है। 


थातघूतभ मिति मच बति माडा ॥ 
पाखहयु जिनि सचु कारि जाता ॥ 
हे नानक ! जो पुरुष परब्रह्म को सत्य समझता है, 


ठाठब मे मठ मसि मभाउ' ॥६॥१४॥ 
नानक सो जनु साचि समाता ॥८॥१५॥ 
वह पुरुष सत्य में ही समा जाता है ॥८॥१५॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


ठ॒थ ठ ज्पठ ठता बिह्ठ दिउ गाठ डे पूड डिंठ ॥ 

रूएुन रेख न रंगुकिछुत्रिह गुण ते प्रभ गिन ॥ 

ह का न कोई रूप अथवा चिन्ह है और न ही कोई रंग है। वह माया के तीनों गुणों से परे 
| 


डिमठि घाटे ठाठवा मिल्न ठेडै मपूर्मठ ॥१॥ 
तिसहि बुझाए नानका जिम होवे झुप्रयंन ॥१॥ 
हे नानक ! परमात्मा स्वयं उस पुरुष को समझाता है, जिस पर स्वयं प्रसन्न होता है॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
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असटपदी ॥ 
अष्टपदी ॥ 


'भधिठामी पू भठ भठि ठाप ॥ 
अबिनासी प्रथु यन यहि राखु ॥ 
(हे जीव !) अपने मन में अनश्वर प्रभु को याद रख 


भाठभ बी उ यीडि डिगभाज़ा ॥ 
मानुख की तू प्रीति तिआगु ॥ 
और मनुष्य का प्रेम (मोह) त्याग दे। 


डिम डे थवै ठाठी निहु देष्टि ॥ 
तिस ते परे नाही किछु कोइ ॥ 
उससे परे कोई वस्तु नहीं। 


मठघ ठिर्वडठि ऐबे मेष्टि ॥ 
सरब निर॑तरि एको सोइ ॥ 
वह एक ईश्वर समस्त जीव-जन्तुओं के भीतर स्थित है। 


ये घीठा भये टाठा ॥ 
आपे बीना आपे दाना ॥ 
वह स्वयं सब कुछ देखने वाला और स्वयं ही सब कुछ जानने वाला है। 


वाजित वौडीठ जठीद मत्ताठा ॥ 
गाहिर ग्मभीरु गहीरु सुजाना ॥ 
प्रभु अथाह गम्भीर, गहरा एवं परम बुद्धिमान है। 


याठघूण्म पठमेमठ गोर्घिंट ॥ 
पाख्रहम परमेचर गोबिंद ॥ 
वह पारब्रह्म, परमेश्वर एवं गोबिन्द 


विया ठिपाठ उष्टिआाळ घपर्मट ॥ 
क्रिपा निधान दइआल बखयंद ॥ 
कृपा का भण्डार, बड़ा दयालु एवं क्षमाशील है। 


माय उठे की उठती याहि ॥ 
साध तेरे की चरनी पाउ ॥ 
हे प्रभु तेरे साधुओं के चरणों पर नतमस्तक होवे 
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ठाठब बै भठि छित भ्रठूठाहि ॥१॥ 
नानक कै यानि इहु अनराउ ॥१॥ 
नानक के मन में यही अभिलाषा है ॥ १॥ 


भठमा धुठठ मठठा मेठा ॥ 
मनसा पूरन सरना जोग ॥ 
भगवान्‌ मनोकामना पूर्ण करने वाला एवं शरण देने योग्य है। 


ने बति पाष्टिमा मेष्टी ठेग्र ॥ 
जो करि पाइआ सोई होगु ॥ 
जो कुछ ईश्वर ने अपने हाथ से लिख दिया है, वही होता है। 


उठल डठठ मा वा ठेडू ढेत॒ ॥डिम वा भदू ठ माठै ठेठ ॥ 

हरन भरन जा का नेत्र फोर ॥तिस का सत्र न जाने होर ॥ 

वह पलक झपकते ही सृष्टि की रचना एवं विनाश कर देता है। दूसरा कोई उसके भेद को नहीं 
जानता। 


मठर तुथ भ॑ठाळ मर ना दै ॥ 
अनद रूप मंगल सद जा कै ॥ षतो 
वह प्रसन्नता का रूप है एवं उसके मन्दिर में सदेव मंगल- हैं। 


मठघ घेब म॒ठीशभ्भति थति डा बै ॥ 
सरब थोक सुनीआहि घरि ता कै ॥ 
मैंने सुना है कि समस्त पदार्थ उसके घर में उपस्थित हैं। 


ठ्न भठि ठान्न मेगा भठि ज्ञेगी ॥ 
राज याहि राजु जोग माहि जोगी ॥ 
राजाओं में वह महान राजा एवं योगीयों में महायोगी है। 


उप भजि उपीमद गूठमड भजि डेजी ॥ 
तप माहि तपीसरु ग्रिहसत माहि भीगी ॥ 
तपस्वियों में वह महान तपस्वी है और गृहस्थियों में भी स्वयं ही गृहस्थी है। 


पिश्भमाष्टि पिश्राष्टि उठाउत मध पाष्टिमा ॥ 


धिजाइ घिआइ 4यतह सुख पाइआ ॥ 
उस एक ईश्वर का ध्यान करने से भक्तजनों ने सुख प्राप्त कर लिया है। 
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ठाठव ठिम्ष थठप वा विढै गड ठ थाप्टिभ्षा ॥२॥ 
नानक तिसु परख का किने अठु न पाइआ ॥२॥ 
हे नानक ! उस परमात्मा का किसी ने भी अन्त नहीं पाया ॥ २ ॥ 


मा वी छीछा बी भिडि ठाठि ॥ 
जा की लीला की मिति नाहि ॥ 
जिस भगवान्‌ की (सृष्टि-रूपी) लीला का कोई अंत नहीं, 


मगछ रेट ठते भ्रटताति ॥ 
सगल देव हारे अवगाहि ॥ 
उसे खोज-खोजकर देवता भी थक चुके हैं। 


पिउा वा ज्ठभ वि माळे पुउ ॥ 
पिता का जनमु कि जाने पूठु ॥ 
चूंकि अपने पिता के जन्म बारे पुत्र क्या जानता है ? 


मवार यतेष्टी भय॒ै मुडि ॥ 
सगल परोई अने जूति ॥ 
सारी सृष्टि ईश्वर ने अपने (हुक्म रूपी) धागे में पिरोई हुई है। 


मभडि गिभाठ पिभाठ निठ सेष्टि ॥लठ राम ठाम यिश्ाइठि मेष्टि ॥ 

सुयाति गिजानु धिआनु जिन देइ ॥जन दास नामु धिजावहि सेइ ॥ 

र सुमति, ज्ञान एवं ध्यान प्रदान करता है, उसके सेवक एवं दास उसका ही ध्यान करते 
रहते हैं। 


डिउ ताल भठि मा बहि डठभा्टे ॥ 
तिहु गुण यहि जा कए भरमाए ॥ 
जिसको प्रभु माया के तीन गुणों में भटकाता है, 


नठमि भवै ढिति ाडै ज्ञाप्टे ॥ 
जनामि यरे फिरि जावै जाए ॥ 
वह जन्मता-मरता रहता है और आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। 


छेउ ठीउ डिम बे भमघाठ ॥ 


ऊच नीच तिस के असधान ॥ 
ऊँच-नीच सब उसके ही स्थान हैं। 
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मैमा मठारडै उैमा ठाठब माठ ॥३॥ 
जैसा जनावे तैसा नानक जान ॥३॥ 
हे नानक ! जेसी सूझ वह देता है, वैसे ही सूझ वाला प्राणी बन जाता है ॥३॥ 


ठाठा दुप ळाठामाबे रवठा ॥ 
नाना रूप नाना जा के रंग ॥ 
ईश्वर के अनेक रूप हैं और अनेक उसके रंग हैं। 


ठाठा डेप बठठि छिव ठँग ॥ 
नाना भेख करहि इक रंग ॥ 
अनेक वेष धारण करते हुए वह फ़िर भी एक ही रहता है। 


ठाठा घिपि बीठे घिम्रखात॒ ॥ 
नाना बिधि कीनो बिसथारु ॥ 
उसने विभिन्न विधियों से अपनी सृष्टि का प्रसार किया हुआ है। 


पूड भ्रघिठामी ऐर्वबाद ॥ 
प्रम जबिनासी एकंकारु ॥ 
अनश्वर प्रभु जो एक ही है, 


ठाठा सिड बते सिठ मावि ॥ 
नाना चलित करे खिन याहि ॥ 
एक क्षण में वह विभिन्न खेल रच देता है। 


युति तठि6 पुठठ मड ठाष्टि ॥ 
पूरि रहिओी पूरनु यर्थ गाइ ॥ 
पूर्ण प्रभु समस्त स्थानों में समा रहा है। 


ठाठा धियि बति घठड घठाष्टी ॥ 
नाना बिधि कारि बनत बनाई ॥ 
अनेक विधियों से उसने सृष्टि-रचना की है। 


यठी बीभडि शभाये याष्टी ॥ 
अपनी कीमति जापे पाई ॥ 
अपना मूल्यांकन उसने स्वयं ही पाया है। 


मड थट उिम बे मड उिम वे ठ'8 ॥ 
सश घट तिय के सभ तिस के ठाउ ॥ 
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समस्त हृदय उसके हैं और उसके ही समस्त स्थान हैं। 


ममि मथि तीटै ठाठव उति ठाडै ॥8॥ 
जापि जपि जीवै नानक हरि नाउ ॥४॥ 
हे नानक ! में हरि का नाम जप-जप कर ही जीता हूँ ॥४॥ 


ठाभ बे पाठे मठे लँड ॥ 
नाय के धारे सगले जत ॥ 
ईश्वर नाम ने ही समस्त जीव-जन्तुओं को सहारा दिया हुआ है। 


ठाभ बे पठे थड घूम ॥ 
नाम के धारे खड ब्रहयंड ॥ 
धरती के खण्ड एवं ब्रह्माण्ड ईश्वर नाम ने ही टिकाए हुए हैं। 


ठाभ बे पाठे मिभिडि घेर यठाठ ॥ 
नाय के धारे सिग्रिति बेद पुरान ॥ 
ईश्वर के नाम ने ही स्मृतियों, वेदों एवं पुराणों को सहारा दिया हुआ है। 


ठाभ बे पाठे मठ विश्ञाठ पिशाल ॥ 
नाम के धारे सुनन गिजन धिआन ॥ 
नाम के सहारे द्वारा प्राणी ज्ञान एवं मनन बारे सुनते हैं। 


ठाभ बे पाठे गाम पाउाछ ॥ 
नाय के धारे आगास पाताल ॥ 
परमेश्वर का नाम ही आकाशों एवं पातालों का सहारा है। 


ठाभ बे पाठे मवाळ 'भावाठ ॥ 
नाय के धारे सगल आकार ॥ 
ईश्वर का नाम समस्त शरीरों का सहारा है। 


ठाभ बे पाठे थ॒ठीगभा मड डडठ ॥ 
नाम के धारे पुरीआा सभ भवन ॥ 
तीनों भवन एवं चौदह लोक ईश्वर के नाम ने टिकाए हुए हैं। 


ठा बै मँजि हैपठे मठि मूहठ ॥ 


नाय कै सागि उधरे सनि स्वन ॥ 
नाम की संगति करने एवं कानों से इसको श्रवण करने से मनुष्य पार हो गए हैं। 
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बठि विठपा निम्न आयठै ठामि छाष्टे ॥ 
करि किरपा जिस आपने नावि लाए ॥ 
जिस पर प्रभु कृपा धारण करके अपने नाम के साथ मिलाता है, 


ठगठब खडिषे यट भठि मे मठ ठाडि थाष्टे ॥५॥ 
नानक चउथे पद याहि सो जनु गति पाए ॥५॥ 
हे नानक ! वह मनुष्य चतुर्थ स्थान में पहुँचकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ ५॥ 


दुप मडि मा बा मडि भमघाठ ॥ 
रूपए सति जा का साति अस्थानु ॥ 
जिस भगवान्‌ का रूप सत्य है, उसका निवास भी सत्य है। 


यठप मडि वेळ यठपाठ ॥ 
पुरखु सति केवल परधानु ॥ 
केवल वह सदृपुरुष ही प्रधान है। 


बठउडि मडि मडि मा दी घाठी ॥मडि पठप मड भाजि मभाठी ॥ 

करतूति सति सति जा की बाणी ॥यति पुरख यथ याहि यमाणी ॥ 

ह जिसके कर्म अनन्त है और जिसके शब्द सच है, वह सत्यस्वरूप भगवान्‌ सब में व्यापक 
| 


मडि बतभ मा बी ठउठा मडि ॥ 
साति करमु जा की रचना साति ॥ 
उसके कर्म सत्य हैं और उसकी सृष्टि भी सत्य है। 


भछ मडि मडि हैउपडि ॥ 
मूल याति सति उतपाति ॥ 
उसका मूल सत्य है एवं जो कुछ उससे उत्पन्न होता है, वह भी सत्य है। 


मडि बठठी ठिवभर लिवभछी ॥ 

सति करणी ।निरमल निरमली ॥ 

उसकी करनी सत्य है और पवित्र से भी पवित्र है। 
निमठि घ॒इाष्टे डिमठि मड उछी ॥ 

जियाहि बुझाए तियाहि सभ थली ॥ 

भगवान्‌ जिसे समझाता है, उसे सब भला ही लगता है। 


मडि ठाम पूड वा म्रथटाष्टी ॥ 
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सति नामु प्रभ का सुखदाई ॥ 
प्रभु का सत्यनाम सुख देने वाला है। 


घिमृम मडि ठाठब ताठ डे याष्टी ॥£॥ 
बिस्वास याति नानक गुर ते पाई ॥६॥ 
हे नानक ! (प्राणी को) यह सच्चा विश्वास गुरु से मिलता है॥ ६ ॥ 


मडि घउठ मायु हैपरेम ॥ 
सति बचन साध उपदेस ॥ 
साधु का उपदेश सत्य वचन हैं। 


मडि डे मठ मा दै ठिटै यूडेम ॥ 
साति ते जन जा कै रिदै प्रवेस ॥ 
वे पुरुष सत्य हैं, जिनके हृदय में सत्य प्रवेश करता है। 


मडि ठिठडि घुष्ठ ने बेष्टि ॥ 
सति निरति बूझै जे कोइ ॥ 
यदि कोई व्यक्ति सत्य को समझे और प्रेम करे, 


ता थड डा बी ठाडि ठेष्टि ॥ 
नामु जपत ता की गति होइ ॥ 
तो नाम जपने से उसकी गति हो जाती है। 


भाषि मडि वीरा मड़ मडि ॥ 
जापि सति कीजा यरु यति ॥ 
प्रभु स्वयं सत्यस्वरूप है और उसका किया सब सत्य है। 


भये ज्ञाठै ?भयठी भिडि डि ॥ 
आपे जानै अपनी मिति गति ॥ 
वह स्वयं ही अपने अनुमान एवं अवस्था को जानता है। 


निम वी मिलटि म बठदैणद ॥ 
जिस की स्रिसटि सु करणैहारु ॥ 
जिसकी यह सृष्टि है, वही उसका सृजनहार है। 


भदत ठ घुषि बठउ घीउग्ठ ॥ 


अवर न ब॒झि करत बीचारु ॥ 
उस परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और को इस ब्रह्मांड का रक्षक मत समझो। 
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बठडे बी भिडि ठ माठै बीगभा ॥ 
करते की मिति न जानै कीआ ॥ 
सृजनकर्ता का विस्तार, उसका उत्पन्न किया हुआ जीव नहीं जान सकता। 


ठाठव मे उम्र डाढै मे हतडीगभा ॥9॥ 
नानक जो तिसु भावे सो वरतीआ ॥७॥ 
हे नानक ! जो कुछ उसे लुभाता है, केवल वही होता है। ७॥ 


घिमभठ घिमभ उष्टे घिमभाट ॥ 
बिसमन बिसय भए बियमाद ॥ , 
प्रभु के अद्भुत, आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर मैं चकित हो गया हूँ। 


निठि घुष्ठिभ्ा उम्र भाषिका मृष्ट ॥ 
जिनि ब्रिज तिय जाइजा स्वाद ॥ 
जो प्रभु की महिमा को समझता है, वही आनन्द प्राप्त करता है। 


यूड वै त॑ति ठासि मठ ठते ॥ 
प्रम कै रंगि साचि जन रहे ॥ 
प्रभु के सेवक उसके प्रेम में लीन रहते हैं। 


ताठ बै घचति पटाठघ छठे ॥ 
गुर कै बचनि पदारथ लहे ॥ 
गुरु के उपदेश द्वारा वह (नाम) पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। 


इष्टि रडे एध बाटठणठ ॥ 
जीइ दाते दुख काटनहार ॥ 
वह दानी एवं दुःख दूर करने वाले हैं। 


मा दै मति उतै ममाठ ॥ 

जा कै संगि तरे संसार ॥ 

उनकी संगति में संसार का कल्याण हो जाता है। 
मठ वा मेडव मे डछडागी ॥ 

जन का सेवकु सो वडभागी ॥ 

ऐसे सेवकों का सेवक सौभाग्यशाली है। 


मठ बै मँजि ऐव छिद छाती ॥ 
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जन कै संगि एक लिव लागी ॥ 
उसके सेवक की संगति में मनुष्य की वृति एक ईश्वर से लग जाती है। 


ताठ तोधिट बीठडठ मठ गाडै ॥ 
गुन गोबिद कीरतनु जनु गावै ॥ 
प्रभु का सेवक उसकी गुणस्तुति एवं भजन गायन करता है। 


गत थूमारि ठगठब ढछ यादै ॥६॥१६॥ 
गुर प्रसादि नानक फलु पावे ॥८॥१६॥ 
हे नानक ! गुरु की कृपा से वह फल प्राप्त कर लेता है॥ ८॥ १६॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


मारि मउ न्गाहि मउ ॥ 
आदि सचु जुगादि सचु ॥ 
भगवान सृष्टि-रचना से पहले सत्य था, युगों के प्रारम्भ में भी सत्य था, 


तै डि मच ठाठव तेमी डि मस ॥१॥ 

है।भि सचु नानक होसी मि सचु ॥१॥ 

अब वर्तमान में उसी का अस्तित्व है। हे नानक ! भविष्य में भी उस सत्यस्वरूप भगवान्‌ का 
अस्तित्व होगा ॥१॥ 


नभमटथटी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी॥ 


उठठ मडि मडि पठमठठाठ ॥ 
चरन साति साति परसनहार ॥ 
प्रभु के चरण सत्य हैं और सत्य है वह जो उसके चरण-स्पर्श करता है। 


युना मडि मडि मेड्टाठ ॥ 
पूजा सति साति सेवदार ॥ 
उसकी पूजा सत्य है एवं उसकी पूजा करने वाला भी सत्य है। 


एठमठ मडि मडि पेधलठग्ठ ॥ 
दरसनु याति सति पेखनहार ॥ 
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उसके दर्शन सत्य हैं और दर्शन करने वाला भी सत्य है। 


ठाभ मडि मडि पिश्वाडठुूठाठ ॥ 
नामु सति साति धिआवनहार ॥ 
उसका नाम सत्य है और वह भी सत्य है जो इसका ध्यान करता है। 


गायि मडि मडि मड पाठी ॥ 
जापि यति याति सभ धारी ॥ 
वह स्वयं सत्यस्वरूप है, सत्य है वह प्रत्येक वस्तु जिसे उसने सहारा दिया हुआ है। 


भये ताठ ?भाये ज॒ङवाठी ॥ 
आपे गुण आपे गुणकारी ॥ 
वह स्वयं ही गुण है और स्वयं ही गुणकारी है। 


मघ मडि मडि पूड घबडा ॥ 
सबढु सति यति प्रु बकता ॥ 
प्रभु की वाणी सत्य है और वह सत्य वक्ता है जो उसके गुणों का यशोगान करता है। 


मयडि मडि मडि मत्र मठडा ॥ 
सुराति साति सति जसु सुनता ॥ 
वह कान सत्य हैं जो सद्पुरुष का यशोगान सुनते हैं। 


घइतुणठ बह मडि मड उेष्टि ॥ 
बुझनहार कउ सति यर होइ ॥ 
जो प्रभु को समझता है, उसके लिए सब सत्य ही है। 


ठगठब मडि मडि पूड मेष्टि ॥१॥ 

नानक सति साति प्र सोइ ॥१॥ 

हे नानक ! वह प्रभु सदा सर्वदा सत्य है॥ १॥ 
||1॥ 


मडि मदुप ठिटै लिलि भाठिशा ॥ 
सति सरूपु रिदे जिनि मानिओआ ॥ 
जो मनुष्य अपने हृदय में सत्यस्वरूप परमात्मा पर आस्था धारण करता है, 


बठठ वठाडठ डिठि भुछ पहाठिश्भा ॥ 


करन करावन तिनि मू पछानिआ॥ ॥ 
वह सब कुछ करने वाले एवं कराने वाले (सृष्टि के) मूल को समझ लेता है। 
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मा दै ठिटै घिमृम पूउ रभाषा ॥ 
जा कै रिदै बिस्वाए प्रम आइआ ॥ 
जिसके हृदय में प्रभु का विश्वास प्रवेश कर गया है, 


उड गिभाठ उिम्र भठि यूवाटाट्टिशभा ॥ 
तढुगिआनु तिए पनि प्रगटइजा ॥ 
उसके मन में तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। 


डै डे ठिठड$ वेष्टि घमाठा ॥ 
श) ते निरभउ होइ बयाना ॥ 
डर को त्याग कर वह निडर होकर रहता है 


निम डे हैपत्तिभा डिम भाठि मभाठा ॥ 
जिस ते उपजिआ तिसु याहि समाना ॥ 
और जिससे वह उत्पन्न हुआ था, उस में ही समा जाता है। 


घमड़ भाठि छे घमड़ गाङा्टी ॥ डा बडि डिंठ ठ बठठ  ज्नाष्टी ॥ 

बसठु याहि ले बसठु गडाई ॥ ता कठ बिन न कहना जाई ॥ 

जब एक वस्तु अपनी प्रकार की दूसरी वस्तु से मिल जाती है तो वह इससे भिन्न नहीं कही जा 
सकती। 


घडै घुइलठातु घिघेव ॥ 
ढूझै बूझनहारु बिबेक ॥ 
इस विचार को कोई विवेकी पुरूष ही समझता है। 


ताठाष्टिठ मिछे ठाठब छऐव ॥२॥ 
नाराइन मिले नानक एक ॥२॥ 
हे नानक ! जो प्राणी नारायण से मिल चुके हैं, वे उसके साथ एक हो चुके हैं।॥ २॥ 


ठाब॒ठ वा मेडठ भ्ातिश्ञाबाती ॥ 
ठाकुर का सेवकु आगिआकारी ॥ 
भगवान्‌ का सेवक उसका आज्ञाकारी होता है। 


ठग्ब॒ठ वा मेडव मटा थुमाठी ॥ 


ठाकुर का सेवकु सदा पूजारी ॥ 
भगवान्‌ का सेवक सदा उसकी ही पूजा करता रहता है। 
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ठावठ बे मेडव बै भलि थठडीडि ॥ 
ठाकुर के सेवक कै माति परतीति ॥ 
ईश्वर के सेवक के मन में आस्था होती है। 


ठग्बठ बे मेडब बी ठिठभळ ठीडि ॥ 
ठाकुर के सेवक की निरमल रीति ॥ 
प्रभु के सेवक का जीवन-आचरण पवित्र होता है। 


ठाब॒ठ बडि मेडब माळै म॑ति ॥ 
ठाकुर कए सेवकु जाने संगि ॥ 
प्रभु का सेवक जानता है कि उसका स्वामी सदेव उसके साथ है। 


पूड वा मेड ठाम बै ठँगि ॥ 
प्रम का सेवकु नाय कै रंगि ॥ 
परमेश्वर का सेवक उसके नाम की प्रीति में बसता है। 


मेहन बडि पूड थाछठवाता ॥ 
सेवक कए प्रम पालनहारा ॥ 
अपने सेवक का प्रभु पालन-पोषणहार है। 


मेडव बी ठसे ठिर्वबाठा ॥ 
सेवक की राखे निरंकारा ॥ 
निरंकार प्रभु अपने सेवक की प्रतिष्ठा रखता है। 


मे मेडढ निम रष्टिमा थूड़ पाठै ॥ 
सो सेवक णिए दइजा प्र धारे ॥ 
वही सेवक है, जिस पर प्रभु दया करता है। 


ठाठब मे मेडब॒ मामि मामि मभाठै ॥३॥ 
नानक सो सेवकु सासि सासि समारे ॥३॥ 
हे नानक ! वह सेवक प्रत्येक श्वास से ईश्वर को स्मरण करता रहता है ॥ ३ ॥ 


शथ॒ठे नठ वा पठटा डादै ॥ 
अपुने जन का परदा ढाकै ॥ 
परमात्मा अपने सेवक का पद रखता है। 


'भषठे मेडव बी मठथठ ठासे ॥ 
अपने सेवक की सरपर राखै ॥ 
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वह अपने सेवक की निश्चित ही प्रतिष्ठा रखता है। 


भयठे टाम वहै रेष्टि डडाष्टी ॥ 
अपने दास कठ देइ कडाई ॥ 
प्रभु अपने सेवक को मान-सम्मान प्रदान करता है। 


'भषठे मेडव बह ठाम त्याष्टी ॥ 
अपने सेवक कए नामु जपाई ॥ 
अपने सेवक से वह अपने नाम का जाप करवाता है। 


भयले मेडव बी कयि थडि ठासे ॥ 
अपने सेवक की आपि पति राखे ॥ 
अपने सेवक की वह स्वयं ही लाज रखता है। 


डा बी गडि मिउि बेष्टि छापै ॥ 
ता की गति मिति कोइ न लाखे ॥ 
उसकी गति एवं अनुमान को कोई नहीं जानता। 


यूड वे मेडन बहै बे ठ युत्ते ॥ 
प्रम के सेवक कए को न पह़चै ॥ 
कोई भी व्यक्ति प्रभु के सेवक की बराबरी नहीं कर सकता। 


यूड बे मेडन $ डे हे ॥ 
प्रम के सेवक ऊच ते ऊचे ॥ 
ईश्वर के सेवक सर्वोच्च हैं। 


मे यूडि शभयठी मेटा छाष्टिभा ॥ 
जो प्रि अपनी सेवा लाइआ ॥ 
प्रभु जिसको अपनी सेवा में लगाता है, 


ठाठब मे मेडब रठ टिमि पूजटाष्टिमा ॥8॥ 
नानक सो सेवकु दह दियि प्रयटाइआ ॥४॥ 
हे नानक ! वह सेवक दसों दिशाओं में लोकप्रिय हो जाता है ॥४॥ 


ठीबी बीठी भठि बळ ठाधै ॥ 
नीकी कीरी माहि कल राखे ॥ 
यदि प्रभु छोटी-सी चींटी में शक्ति भर दे तो 
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डमभ बवै छमवठ वेटि छापै ॥ 
भसम करै लस्कर कोटि लाखै ॥ 
वह लाखों, करोड़ों लश्करों को भस्म बना सकती है। 


निम वा माम ठ वाइड रायि ॥ 
जिस का सार न काढत जापि ॥ 
जिस प्राणी का श्वास परमेश्वर स्वयं नहीं निकालता, 


डा बह ठाधउ रे बठि ठाघ ॥ 
ता कए राखत दे करि हा ॥ 
उसको वह अपना हाथ देकर बचा लेता है। 


भाठम मडठ वठउ घतु डाडि ॥ 
मानस जतन करत बहु भाति ॥ 
मनुष्य अनेक विधियों से यत्न करता है, 


डिम बे बठडघ घिठषे माडि ॥ 
तिस के करतब निरथे जाति ॥ 
परन्तु उसके काम असफल हो जाते हैं। 


भावै ठ ठे भतु ठ बेष्टि ॥ मठघ नीता वा ताथा मेष्टि ॥ 

मारे न रखे अवरु न कोइ ॥ सरब जीआ का राखा सोइ ॥ 

इश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई मार अथवा बचा नहीं सकता। समस्त जीव-जन्तुओं का परमात्मा 
ही रखवाला है। 


बाते मे बतति ठे पाठी ॥ 
काहे सोच करहि रे प्राणी ॥ 
हे नश्वर प्राणी ! तुम क्यों चिन्ता करते हो ? 


मयि ठाठब पूड ळव डिडाठी ॥५॥ 

जपि नानक प्रम अलख विडाणी ॥५॥ 

हे नानक ! अलक्ष्य एवं आश्चर्यजनक परमात्मा को स्मरण कर॥ ५ ॥ 
घार्त घाठ घाठ यूड़ यीनै ॥ 

बारं बार बार प्रथ जपीऐ ॥ 

बार-बार ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। 


यी ्भमिउ छितु भठ उठ यूथीमे ॥ 
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पी अगश्नित्‌ इूह़ गनु तनु #पीएऐ ॥ 
नाम-अमृत पीकर यह मन एवं शरीर तृप्त हो जाते हैं। 


ठग्भ ठउठ निठि ताठउभपि पाष्टिमा ॥ 
नाम रतनु जिनि गुरख॒खि पाइआ ॥ 
जिस गुरमुख को नाम-रल प्राप्त हुआ है, 


उिम्र बिड 'भडउ ठाठी दिम्टाष्टिक्षा ॥ 
तिसु किछु अवर नाही द्वियटाइज ॥ 
वह ईश्वर के अलावा किसी दूसरे को नहीं देखता। 


ठभ पठ़ ठामे त॒थ उठता ॥ 
नामु धनु नायो रूप रंगु ॥ 
नाम उसका धन है और नाम ही उसका रूप, रंग है। 


ठाभे मप उति ठाभ वा मग ॥ 
नामो सुखु हरि नाम का संगु ॥ 
नाम उसका सुख है और हरि का नाम ही उसका साथी होता है। 


ठाभ ठमि मे मठ विथडाठे ॥ 
नाम रसि जो जन त्रिपताने ॥ 
जो मनुष्य नाम-अमृत से तृप्त हो जाते हैं, 


भठ उठ लाभठि ठगि मभाळे ॥ 
मन तन नायहि नामि समाने ॥ 
उनकी आत्मा एवं शरीर केवल नाम में ही लीन हो जाते हैं। 


हिठउ घैठड मेहड ठभ ॥ बतु ठाठव मठ वै मर बाभ ॥&॥ 
ऊठत बैठत सोवत नाम ॥ कहू नानक जन कै सद काम ॥६॥ 
हे नानक! उठते-बेठते, सोते हुए सदेव ईश्वर का नाम-स्मरण ही सेवकों का काम होता है ।।६ ॥ 


घेळउ मम मिठघा टिठ ताडि ॥ 
बोल जसु जिहबा दिनु याति ॥ 
अपनी जिह्वा से दिन-रात परमेश्वर की गुणस्तुति करो। 


यूडि भ्थलै मठ बीठी टाडि ॥ 


प्रमि अपने जन कीनी दाति ॥ 
यह देन परमेश्वर ने अपने सेवक को प्रदान की है। 
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वबठठि उठाउि भाउ) बै ठाष्टि ॥ 
करहि गति आतय कै चाइ ॥ 
वह मन के उत्साह से भक्ति करता है 


यूड भयठे मिहै ठठति मभाष्टि ॥ 
प्रम अपने सिउ रहहि समाइ ॥ 
और अपने प्रभु में ही लीन रहता है। 


ने रेभा रेड मे माळे ॥ थूड भयले बा तुब॒भ यहाठै ॥ 

जो होआ होवत सो जाने ॥ प्रभ अपने का हुकमु पछाने ॥ 

वह जो कुछ हो रहा है, भगवान की इच्छा से सहर्ष जानता है और अपने प्रभु की आज्ञा को 
पहचानता है। 


डिन बी भविभा बिल घपाठहै ॥ 
तिस की माहिया कउन बखानउ ॥ 
उसकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है ? 


डिम बा ताठ बठिष्टेब ठ माठ8 ॥ 
तिस का गुनु कहि एक न जानउ ॥ 
उसकी एक प्रशंसा को भी में वर्णन करना नहीं जानता। 


गाठ थठठ यूड घमठि उत्ठ॒ठे ॥ बतु ठाठव मेष्टी मठ युठे ॥9॥ 
आठ पहर प्रम बसहि हजूरे ॥ कह नानक सेई जन पूरे ॥७॥ 
जो सारा दिन प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, हे नानक ! वह पूर्ण पुरुष हैं।॥ ७ ॥ 


मठ भेते डिठ बी हट छेठि ॥ 
मन योरे तिन की औट लेहि ॥ 
हे मेरे मन ! तू उनकी शरण ले। 


भठ उठ यला डिठ मठ रेठि ॥ 
मनु तनु अपना तिन जन देहि ॥ 
अपना मन एवं तन उन पुरुषों को समर्पित कर दे। 


निठि मठि कपका यूडु पह्वाउा ॥ मे मठ मठघ सेव वा टाडा ॥ 


जिनि जनि अपना प्रभू पछाता ॥ सो जनु सरब थीक का दाता ॥ 
जिस पुरुष ने अपने प्रभु को पहचान लिया है, वह मनुष्य समस्त वस्तुएँ देने वाला है। 
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डिम बी मर्गठ मठघ मप पाडठि ॥ 
तिस की सरानि सरब सुख पावहि ॥ 
उसकी शरण में तुम्हें सर्व सुख मिल जाएँगे। 


डिम बै रकम मड पाप मिटाडलि ॥ 
तिस कै दरासि स पाप मिटावाहि ॥ ल 
उसके दर्शन द्वारा समस्त पाप नाश हो जाएँगे। 


भरत मिगाठप मठछी हाट ॥ 
अवर सिआनप सगली छाड ॥ 
दूसरी चतुराई त्याग कर 


डिम मठ वी उ मेरा छाता ॥ 
तिसु जन की तू सेवा लागु ॥ 
प्रभु के उस सेवक की सेवा में स्वयं को लगा ले। 


भाडठ माठ ठ तेरी उेठा ॥ ठाठव उिम न्ठ बे धत्त॒ मट यैठा ॥८॥१०॥ 

आावनु जातु न होवी तेरा ॥ नानक तिसु जन के पूणह सद पैरा ॥८॥१७॥ 

तेरा आवागमन मिट जाएगा। हे नानक ! सदैव ही उस सेवक के चरणों की पूजा करो ॥ ८ ॥ 
१७ ॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


मडि यध लिलि माठिग्भा मडिज़ाठ डिम वा ठाडै ॥ 
सति पुरखु जिनि जानिआ सतिगुरु तिय का नाउ ॥ 
जिसने सत्य स्वरूप परमात्मा को जान लिया है, उसका नाम सतगुरु है। 


डिम वै मति मिथ हैपठै लाठब उठि ताठ गाडै ॥१॥ 
तिस कै संगि सिखु उधरै नानक हारि गुन गाउ ॥१॥ 
हे नानक ! उसकी संगति में ईश्वर की गुणस्तुति करने से उसका शिष्य भी पार हो जाता है॥ १॥ 


मटपरी ॥ 


असटपदी ॥ 
अष्टपदी। 
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मडितात॒ मिथ वी वठै यूडिथाळ ॥ 
सतिगुरु सिख की करे प्रतिपाल ॥ 
सतगुरु अपने शिष्य का पालन-पोषण करता है। 


मेडव बहै दाइ मरा उष्टिआळ ॥ 
सेवक कए गुरु यदा दइजाल ॥ 
अपने सेवक पर गुरु जी हमेशा दयालु रहते हैं। 


मिव बी गद एठभडि भछ तितै ॥ 
सिख की गुरु दुर्गति यु हिरे ॥ 
गुरु अपने शिष्य की मंदबुद्धि रूपी मैल को साफ कर देते हैं। 


गाठ घचती उठि ठभ $उठै ॥ 
गुर बचनी हरि नामु उचरे ॥ 
गुरु के उपदेश द्वारा वह हरि के नाम का जाप करता है। 


मडिज़ाठु मिथ बे घपठ बाटै ॥ 
सतिगुरु सिख के बंधन काटै ॥ 
सतगुरु अपने शिष्य के बन्धन काट देते हैं। 


ताठ बा मिव घिवाठ डे ठाटै ॥ 
गुर का सिखु बिकार ते हाटे ॥ 
गुरु का शिष्य विकारों से हट जाता है। 


मडि़ाठ मिध बडे ठाभ पठ रेष्टि ॥ 
सतिगुरु सिख कठ नाम धनु देइ ॥ 
सतगुरु अपने शिष्य को इश्वर-नाम रूपी धन प्रदान करते हैं। 


तात वा मिथ हडडाती ठे ॥ 
गुर का सिख वडयागी हे ॥ 
गुरु का शिष्य बड़ा भाग्यशाली है। 


मडित्ाद मिषं वा ण्छउ पछउ मदाठै ॥ 
सतिगुरु सिख का हलठु पलठु सवारे ॥ 
सतगुरु अपने शिष्य का इहलोक एवं परलोक सुधार देते हैं। 


ठग्ठब मडिताठ मिय बडि ती ठाछि मभातै ॥१॥ 
नानक सतिगुरु सिख कए जी नालि समारे ॥१॥ 
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हे नानक ! सतगुरु अपने शिष्य को अपने हृदय से लगाकर रखता है ॥ १ ॥ 


ताठ बै गिति मेडब तै ठतै ॥ 
गुर के प्रिहि सेवकु जो रहे ॥ 
जो सेवक गुरु के घर में रहता है, 


गाठ बी राजित भठ भलि मतै ॥ 
गुर की आगिआ यन महि सहे ॥ 
वह गुरु की आज्ञा सहर्ष मन में स्वीकार करता है। 


यम बे बठि बढ़ ठ मठाडै ॥ 
आपस कउ करि कछ न जनावै ॥ 
वह अपने आपको बड़ा नहीं जतलाता। 


उठि उठि ठभ ठिटै मर पिश्भाडै ॥ 
हरि हरि नायु रिदे सद घिआवे ॥ 
वह अपने हृदय में हमेशा ही हरि-परमेश्वर के नाम का ध्यान करता रहता है। 


भठ घेचै मडिताठ वै यामि ॥ 
मनु बेचे सातिगुर कै पासि ॥ 
जो अपना मन सतगुरु के समक्ष बेच देता है, 


उिम॒ मेडब बे बाठत्त ठामि ॥ 
तिसु सेवक के कारण रासि ॥ 
उस सेवक के सभी कार्य संवर जाते हैं। 


मेहा बठड उेष्टि ठिउवाभी ॥ 
सेवा करत होइ निहकायी ॥ 
जो सेवक निष्काम भावना से गुरु की सेवा करता है, 


डिम बहि येउ 47यजि मभ्षपी ॥ 
तिस कए होत परापति सुआयी ॥ 
वह प्रभु को पा लेता है। 


मयठी विया मिल्न आपि बतेष्टि ॥ 


अपनी क्रिपा जिस आपि करेइ ॥ 
हे नानक ! जिस पर गुरु जी स्वयं कृपा करते हैं, 
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ठाठब मे मेडव ताठ बी भडि छेष्टि ॥२॥ 
नानक सो सेवकु गुर की मति लेइ ॥२॥ 
वह सेवक गुरु की शिक्षा प्राप्त करता है॥ २॥ 


घीम घिमडे तात वा भठ भाठै ॥ 
नीस निसवे गुर का यतु याने ॥ 
सेवक अपने गुरु का मन पूर्णतया जीत लेता है, 


मे मेटव थठभेम्नठ बी गडि माळै ॥ 
सो सेवक परयोजुर की गति जाने ॥ 
वह परमेश्वर की गति को जान लेता है। 


मे मडिग़ाठ निम्न जरै उठि ठाडै ॥ 
सो सतिगुरु जिए रिदे हरि नाउ ॥ 
सतगुरु वही है, जिसके हृदय में हरि का नाम है। 


ठिव घाठ ताठ बह घलि माहि ॥ 
अनिक बार गुर कए बलि जाउ ॥ , 
मैं अनेक बार अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। 


मठघ ठियाठ मीग्भ वा टाडा ॥ 
सरब निधान जीउ का दाता ॥ 
गुरु जी प्रत्येक पदार्थ के खजाने एवं जीवन प्रदान करने वाले हैं। 


राठ थठठ पाठघूणा ठँगि ठाडा ॥ 
आठ पहर पाखहम रंगि राता ॥ 
वह आठ प्रहर ही पारब्रह्म के रंग में मग्र रहते हैं। 


घूठभ भवि मठ मठ भजि पाठघूण्म ॥ 
न्हय याहि जनु जन यहि पारहयु ॥ 
भक्त ब्रह्म में बसता है और पारब्रह्म भक्त में बसता है। 


छवि भायि ठवी बह डठभ ॥ 
एकाहि जापि नही कछ भरसु ॥ 
प्रभु केवल एक ही है इसमें कोई सन्देह नहीं। 


मण्म मिणाठप छष्टिभा ठ त्राष्टीगै ॥ 
सहस सिआनप लइआ न जाईएऐ ॥ 
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हे नानक ! हजारों ही चतुराइयों द्वारा गुरु प्राप्त नहीं होता, 


ठाठव भैमा ताठ घडडागी याष्टीमै ॥३॥ 
नानक ऐसा गुरु बडथागी पाईऐ ॥३॥ 
ऐसा गुरु बड़े भाग्य से ही मिलता है॥ ३ ॥ 


मढछ रउमठ पेपउ यठीउ ॥ 
सफल दरसनु पेखत पुनीत ॥ 
गुरु का दर्शन फल प्रदान करने वाला है तथा दर्शन-मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। 


यठमड उठठ ताडि ठिउभछ ठीडि ॥ 
परसत चरन गति निरमल रीति ॥ 
उनके चरण स्पर्श करने से मनुष्य की अवस्था एवं जीवन-आचरण निर्मल हो जाते हैं। 


डेटड मीजि ठाभ ताठ उडे ॥ 
थेटत संगि राय गुन रवे ॥ 
गुरु की संगति करने से प्राणी राम की गुणस्तुति करता है 


याठघूण्म बी टठगठ तादे ॥ 
पारन्रहम की दरगह गवे ॥ , 
और परब्रह्म के दरबार में पहुँच जाता है। 


मठि वठि घउठ बठठ श्ाथाठे ॥ 
सुनि कारि बचन करन आपाने ॥ 
गुरु के वचन सुनने से कान तृप्त हो जाते हैं तथा 


भठि मंउेप भाउभ यडीग्भाठे ॥ 
मनि संतोखु आतम पतीजाने ॥ 
मन में संतोष आ जाता है और आत्मा तृप्त हो जाती है। 


थुठा तात शभषर्ड ता वा भंडू ॥ 
रा गुरु जख्यजी जा का मंत्र ॥ 
गुरु पूर्ण पुरुष हैं और उनका मंत्र सदेव अटल है। 


भमिउ दिमटि येपै तेष्टि मठ ॥ 


जग्रित द्वियाटि पेखे होइ संत ॥ 
जिसे वह अपनी अमृत दृष्टि से देखते हैं, वह संत बन जाता है। 
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गाठ घिर्भउ बीभडि ठठी थाष्टि ॥ 
गुण बित कीयाति नही पाइ ॥ 
गुरु के गुण अनन्त हैं, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 


ठाठब मिम डाडै उम्र छष्टे भिछाष्टि ॥8॥ 
नानक जिस थावे तिसु लए मिलाइ ॥४॥ 
हे नानक ! ईश्वर को जो प्राणी अच्छा लगता है, उसे वह गुरु से मिला देता है। ४॥ 


निठघा हव हैमउडि गभळेब ॥ 
जिहबा एक उसताति अनेक ॥ 
जिह्वा एक है परन्तु ईश्वर के गुण अनन्त हैं। 


मडि पठप थुठठ घिघेव ॥ 
सति पुरख पूरन बिबेक ॥ 
वह सदृपुरुष पूर्ण विवेक वाला है। 


बादु घेछ ठ पए्उउ पाठी ॥ 
काहू बोल न पहूचत प्रानी ॥ 
किसी भी वचन द्वारा प्राणी ईश्वर के गुणों तक पहुँच नहीं सकता। 


'भवाभ भगेउठ थूड ठिठघाठी ॥ 
अगम अगोचर प्र“ निरबानी ॥ 
प्रभु अगम्य, अगोचर एवं पवित्र पावन है। 


ठिठग्ठग्ठ ठिठडैठ म॒थटाष्टी ॥ 
निराहार निरवैर सुखदाई ॥ 
प्रभु को भोजन की आवश्यकता नहीं, वह वैर-रहित एवं सुख प्रदान करने वाला है। 


डा बी बीभडि विढै ठ थाष्टी ॥ 
ता की कीति किने न पाई ॥ 
कोई भी प्राणी उसका मूल्यांकन नहीं कर पाया। 


नभठिब डठाउ टल ठिउ बठठि ॥ 
निक भगत बदन नित कराहि ॥ 
अनेकों भक्त नित्य उसकी वन्दना करते रहते हैं। 


उठठ बभर जिठउटै मिभठठि ॥ 
चरन कमल हिरदै सिमराहि ॥ 
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उसके चरण कमलों को वह अपने हृदय में स्मरण करते हैं। 


मर घछ्छिठाती मउिताठ भश्रथठे ॥ 
सद बलिहारी सतिगुर अपने ॥ , 
हे नानक ! अपने सतगुरु पर हमेशा बलिहारी जाता हूँ, 


ठाठव मिल्न पूमाटि भ्रम पू त्रपठे ॥५॥ 
नानक निसु प्रयादि ऐया प्रथ जपने ॥५॥ 
जिनकी कृपा से वह ऐसे प्रभु का नाम-स्मरण करता है॥ ५ ॥ 


ष्टिए ठठि ठग पाडै मठ बेष्टि ॥ 
इह हरि रङ पावे जतु कोइ ॥ 
यह हरि रस किसी विरले पुरुष को ही प्राप्त होता है। 


मिड पीडै भभव मे ठेष्टि ॥ 
अग्निठु पीवे अमरु यो होइ ॥ 
जो इस अमृत का पान करता है, वह अमर हो जाता है। 


$ पठप वा ठावी बरे घिठाम ॥ 
ज्यु पुरख का नाही कदे बिनास ॥ 
उस पुरुष का कभी नाश नहीं होता, 


मा बै भठि थूठाटे ताठउाम ॥ 
जा कै मनि प्रगटे गुनतास ॥ 
जिसके हृदय में गुणों का भण्डार प्रकट हो जाता है। 


नभाठ थठठ उठि वा ठाम छेष्टि ॥ 
आठ पहर हरि का नायु वेइ ॥ 
आठ पहर ही वह हरि का नाम लेता है और 


मच ैपरेम मेव ब रेष्टि ॥ 
सचु उपदेसु सेवक कए देइ ॥ 
अपने सेवक को सच्चा उपदेश प्रदान करता है। 


भेउ भाटिश्रा वै मति ठ छे ॥ 


मोह याइआ कै सगि न लेपु ॥ 
मोह-माया के साथ उसका कभी मेल नहीं होता। 
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मठ भठि ठापै उठि वठि हव ॥ 
मन याहि राखे हरि हरि एकु ॥ 
वह अपने हृदय में एक हरि-परमेश्वर को ही बसाता है। 


नभपबाठ टीयब पठगामे ॥ 
अधिकार दीपक परगासे ॥ 
अज्ञानता रूपी अन्धेरे में उसके लिए नाम रूपी दीपक रौशन हो जाता है। 


ठाठब डठभ भेउ एष उठ डे लामे ॥£॥ 
नानक रम मोह दुख तह ते नासे ॥६॥ 
हे नानक ! दुविधा, मोह एवं दुःख उससे दूर भाग जाते हैं।॥ ६॥ 


उडि भाजि ठाडि ठडाष्टी ॥ 
तपति याहि ठाढि वरताई ॥ 
गुरु के पूर्ण उपदेश ने मोह-माया की अग्नि में शीतलता प्रविष्ट करा दी है, 


भठर्‌ डष्टिभा टप ठाठे डाष्टी ॥ 
अनढु भजा दुख नाठे भाई ॥ 
प्रसन्नता उत्पन्न हो गई है व दुःख दूर हो गया है 


मठभ भठठ बे मिटे ग्भटेमे ॥ 
जनम यरन के सिटे अदेये ॥ 
जन्म-मरण का भय मिट गया है। 


मायु वे पुठठ हैपरेमे ॥ 
साध के पूरन उपदेसे ॥ 
गुरु के पूर्ण उपदेश से 


डडि शुबा ठिठडहै वेष्टि घमे ॥ 
५उ चूका निरमउ होइ बये ॥ 
भय नाश हो गया है और निडर रहते हैं। 


मवाळ घिश्ञायि भठ डे से ठमे ॥ 
सगल निआधि मन ते खै नसे ॥ 
तमाम रोग नष्ट होकर मन से लुप्त हो गए हैं। 


निम वा मा डिठि बिठया पाठी ॥ 
जिस का या तिनि किरपा धारी ॥ 
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जिस गुरु के थे, उसने कृपा की है, 


मापर्मगि तयि ठाम मठाठी ॥ 
साधसंगि जपि नामु युरारी ॥ 
सत्संगति में यह मुरारी के नाम का जाप करता है। 


खिडि याष्टी चुवे बूभ गहठ ॥ 
थिति पाई चूके शरम गवन ॥ 
भय एवं दुविधा मिट गए हैं। 


मठि ठाठबर्गउर्गउ नम मूहठ ॥9॥ 
यनि नानक हरि हारि जयु सरवन ॥७॥ 
हे नानक ! हरि-परमेश्वर की महिमा कानों से सुनकर शांति मिल गई है ॥७॥ 


ठिठवाठ नायि मठताठ डी उंठी ॥ 
निरगुनु जापि सरगुनु भी जीही ॥ 
वह स्वयं निर्गुण स्वामी है और वह ही सर्गुण है, 


बळा पाठि मिठि मठाछी भेठी ॥ 
कला धारि जिनि सगली मोही ॥ 
जिसने अपनी कला (शक्ति) प्रकट करके समूचे विश्व को मुग्ध किया हुआ है। 


भयले सठिउ थूडि आधि घठाष्टे ॥ 
अपने चरित प्रि आपि बनाए ॥ 
अपने कोतुक प्रभु ने स्वयं ही रचे हैं। 


भयृठी बीभउि शभये याष्टे ॥ 
अघुनी कीयाति आपे पाए ॥ 
अपना मूल्यांकन वह स्वयं ही जानता है। 


उठि घिठ एमा ठाठी बेष्टि ॥ 
हरि निनु द्वजा नाही कोइ ॥ 
इश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। 


मठघ ठिर्वडठि छेबे मेष्टि ॥ 


सरब निर॑तरि एको सोइ ॥ 
सबके भीतर वह अकाल पुरुष स्वयं ही मौजूद है। 
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उडि येडि ठडिशा तुथ ता ॥ 
जीति पोति रविआ रूप रंग ॥ 
ताने-बाने की तरह वह तमाम रूप-रंगों में समा रहा है। 


उष्टे पूजाम माप वै मंग ॥ 
भए प्रगाय साध कै संग ॥ 
संतों की संगति करने से वह प्रगट हो जाता है। 


ठति उठ शभयठी बळ पाठी ॥ 
रचि रचना अपनी कल धारी ॥ 
सृष्टि की रचना करके प्रभु ने अपनी सत्ता टिकाई है। 


मठिव घात ठाठब घलिठगठी ॥६॥१॥ 
अनिक बार नानक बलिहारी ॥८॥१८॥ , 
हे नानक ! मैं अनेक बार उस (प्रभु) पर बलिहार जाता हूँ ॥८॥१८॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


माघि ठ चै घिठ उन्तठ घिघिशभा मठाछी हाउ ॥ 

साधि न चाले बिनु भजन बिखिज सगली छारु ॥ 

हे भगवान के भजन के अतिरिक्त कुछ भी साथ नहीं जाता, सभी विषय-विकार धूल 
समान हैं। 


उठि उठि ठाभ बभाडला ठालब छतु पठ माठ ॥१॥ 
हरि हारि नायु कमावना नानक इहु धनु सारु ॥१॥ 
हे नानक ! हरि-परमेश्वर के नाम-स्मरण की कमाई करना ही अति उत्तम धन है॥१॥ 


नभमटयटी ॥ 

असटपदी ॥ 

अष्टपदी ॥ 

मंड तका मिछि बठठु घीसाठ ॥ 

संत जना मिलि कर बीचारु ॥ 

संतजनों की संगति में मिलकर यही विचार करो। 


ऐेव मिभठि ठाभ भायात ॥ 
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एकु सिगारि नाम आधार ॥ 
एक ईश्वर को स्मरण करो और नाम का सहारा लो। 


भटठि हैपाट मडि भीड घिमाठठ ॥ 

अवरि उपाव याथि गीत बियारह ॥ 

हे मेरे मित्र ! दूसरे सभी प्रयास भुला दो। 

उतठ वभछ ठिट भठि हैठि याठतु ॥ 

चरन कमल रिद यहि ठरि धारूह ॥ 

ईश्वर के चरण कमल अपने मन एवं हृदय में बसाओ। 


बठठ बाठठ मे पूड मभठघ ॥ 
करन कारन यो प्रम समर ॥ 
वह ईश्वर तमाम कार्य करने व जीव से करवाने में सामर्थ्य रखता है। 


दिङ्कर्बाठ गज्ज ठाभ ठ डघ ॥ 
द्रि करि गहु नाउ हरि वु ॥ 
ईश्वर के नाम रूपी वस्तु को दृढ़ करके पकड़ लो। 


ष्टिए पठ मंउउ ठेर॒ठ डगर्डैउ ॥ 
ड्ड धनु संवह होव भगवत ॥ 
इस (प्रभु के नाम रूपी) धन को एकत्रित करो और भाग्यशाली बन जाओ। 


मंड तठा बा लिठभळ मड ॥ 
संत जना का निरमल यंत ॥ 
संतजनों का मंत्र पवित्र-पावन है। 


ऐेव भाम ठाधतु मठ भाजि ॥ 
एक जास राख्ह यन याहि ॥ 
एक ईश्वर की आशा अपने मन में रखो ! 


मठघ ठेग ठाळब मिटि माठि ॥१॥ 
सरन रोग नानक ।यिटि जाहि ॥१॥ ज 
हे नानक ! इस तरह तेरे समस्त रोग मिट जाएंगे।॥ १ ॥ 


न्िम्ष पठ ब8 छठि बट ठि पाठि ॥ 


जियु धन कए चारि कुंट उठि धावाहि ॥ 
"(हे मित्र !) जिस धन हेतु तू चारों ओर भागता-फिरता है, 
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मे पठ उठि मेटा डे थाढति ॥ 
सो धनु हरि सेवा ते पावहि ॥ 
वह धन तुझे ईश्वर की सेवा से प्राप्त होगा। 


निम मस बहे ठिड घाह्डति भीड ॥ 
जियु सुख कए नित बाछाहि मीत ॥ 
हे मेरे मित्र ! जिस सुख की तू नित्य इच्छा करता है, 


मे मप माप॒ मँजि थठीडि ॥ 
सो सुखु याध सँगि परीति ॥ 
वह सुख तुझे संतों की संगति में प्रेम करने से मिलेगा। 


मिमत मेवा बहि बठठि डछी बठठी ॥ 
जिस सोभा कए करहि भली करनी ॥ 
जिस शोभा के लिए तू शुभ कर्म करता है, 


मा मेडा उत्त उठि दी मठठी ॥ 
सा सोथा भजु हारि की सरनी ॥ 
वह शोभा भगवान की शरण में जाने से मिलती है। 


गभठिब यादी तेता ठ नाष्टि ॥ 
अनिक उपावी रोगु न जाइ ॥ 
जो रोग अनेक प्रयासों से नहीं मिटता, 


ठेग़ मिटै उठि धय छाष्टि ॥ 
रोगु मिटे हरि अवख लाइ ॥ 
वह रोग हरि नाम रूपी औषधि लेने से मिट जाता है। 


मठघ ठिपाठ भलि उठि ठभ ठिपाठ ॥ 
सरब निधान महि हरि नामु निधानु ॥ 
सभी खजानों में ईश्वर का नाम सर्वश्रेष्ठ खजाना है। 


मथि ठाठव टठगठि यठडाठ ॥२॥ 
जपि नानक दरगाहि परवानु ॥२॥ 
हे नानक ! उसके नाम का जाप कर, ईश्वर के दरबार में स्वीकार हो जाओगे ॥२॥ 


भठ पठघेयठु उठि वै ठाष्टि ॥ 
मनु परबोधहु हरि कै नाइ ॥ 
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अपने मन को भगवान के नाम द्वारा जगाओ। 


ठ टिमि पाइउ भाडै ठाष्टि ॥ 
दह दिसि धावत जावे गाइ ॥ 
दसों दिशाओं में भटकता हुआ यह मन इस तरह अपने गृह आ जाएगा। 


उडा बह घिथठ ठ छाती बेष्टि ॥ 
ता कउ बिघनु न लागे कोइ ॥ 
उसे कोई संकट नहीं आता 


मा दै ठिटै घमै उठि मेष्टि ॥ 
जा कै रिदै बसे हरि सोइ ॥ 
जिसके हृदय में वह ईश्वर बसता है, 


बलि डाडी ठंडा उठि ठ8 ॥ 
कलि ताती ठांदा हरि नाउ ॥ 
यह कलियुग गर्म (अग्नि) है और हरि का नाम शीतल है। 


मिमठि मिभतठि मटा मृध था8 ॥ 
सियारि सिमरि यदा सुख पाउ ॥ 
उसे सदेव स्मरण करो एवं सुख पाओ। 


डड घिठमै पठठ तेष्टि शाम ॥ 
४ बिनसै पूरन होइ आस ॥ 
नाम-सिमरन से भय नाश हो जाता है और आशा पूर्ण हो जाती है। 


डठाडि डाष्टि भाउभ पठगाम ॥ 
गति भाइ आतय परगार ॥ 
प्रभु की भक्ति के साथ प्रेम करने से आत्मा उज्ज्वल हो जाती है। 


डिउ पति माहि घमै 'भधिठामी ॥ 
तिठु घरि जाइ बसे अनिनासी ॥ 
जो नाम-स्मरण करता है, उसके हृदय-घर में अनश्वर प्रभु आ बसता है। 


बव ठाठव बाटी मभ ढामी ॥३॥ 


कह नानक काटी जय फासी ॥३॥ य 
हे नानक ! (नाम का जाप करने से) यम की फाँसी कट जाती है॥ ३॥ 
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उड़ घीठाइ बतै मठ़ माठा ॥ 
तठु बीचारु कहै जनु साचा ॥ 
वो ही सच्चा मनुष्य है, जो सार-तत्व के स्मरण का उपदेश देता है। 


मठमि भवै मे बासे बाठा ॥ 
जनमि मरै सो काचो काचा ॥ 
वह बिल्कुल कच्चा (झूठा) है, जो आवागमन (जन्म-मरण के चक्र) में पड़ता है। 


भाडा ताडठ मिटै पूड मेह ॥ 
आवा गवनु विदे प्रम सेव ॥ 
प्रभु की सेवा से आवागमन मिट जाता है। 


भाय उिश्भाति मठठि ताउटेड ॥ 
आपु तिआगि सरनि गुरदेव ॥ 
अपना अहंत्व त्याग दे और गुरुदेव की शरण ले। 


एिछ ठउठ ठम बा ठेष्टि पाठ ॥ 
इउ खन जनम का होइ उधार ॥ 
इस तरह अनमोल जीवन का उद्धार हो जाता है। 


ठठि जठ मिर्भाठ पाठ भ्ञायाव॒ ॥ 
हरि हरि सिमारि प्रान आधारु ॥ 
हरि-परमेश्वर की आराधना कर, जो तेरे प्राणों का आधार है। 


मठिब उियाड ठ हुटलठाठे ॥ 
अनिक उपाव न छटनहारे ॥ 
अनेक उपाय करने से छुटकारा नहीं होता। 


मिभिडि मामड घेर घीठाठे ॥ 
सिप्रिति सासत बेद बीचारे ॥ 
चाहे स्मृतियों, शास्त्रों व वेदों का विचार करके देख लो। 


उठि बी डठाडि वठठ मठ राष्टि ॥ 
हरि की "गति करहु मनु लाइ ॥ 
मन लगाकर केवल भगवान की भक्ति ही करो। 


मठि ्घडउ लालब ढछ याष्टि ॥8॥ 
गानि बंछत नानक फल पाइ ॥४॥ 
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हे नानक ! (जो भक्ति करता है) उसे मनोवांछित फल मिलता है॥४॥ 


मजि ठ ठाछमि उेतै पठा ॥ 
संगि न चालरि तेरै धना ॥ 
धन-दौलत तेरे साथ नहीं जाने वाला, 


उ विशा छपटाइति भुठध भा ॥ 
कं किआ लपटावाहि मुरख यना ॥ 
फिर हे मूर्ख मन ! तू क्यों इससे लिपटा हुआ है। 


मउ भीड ब॒र्टघ भत घठिडा ॥ 
सुत मीत कुट्मब अरु बनिता ॥ 
पुत्र, मित्र, परिवार एवं पत्नी, 


ष्टिठ डे बज उभ बडठ मढाघा ॥ 
इन ते कहह ठुम कवन सनाथा ॥ 
इनमें से तू बता कौन तेरा सहायक है ? 


ठम ठँग भाष्टिभा चिमघाठ ॥ 
राज रंग माइजा बिसथार ॥ 
राज्य, भोग एवं धन-दौलत का विस्तार 


छिठ डे बठत बरठ छहटवात ॥ 
इन ते कह कवन छुटकार ॥ 
इनमें से बता कौन कब बचा है ? 


भप्त उमडी ठघ भमडाठी ॥ 
असु हयती रथ सवारी ॥ 
अश्व, हाथी एवं रथों की सवारी करनी - 


इठा डड इठ यामाठी ॥ 
झूठा ड्मफ झूठ पायारी ॥ 
यह सब झूठा आडम्बर है। 


निति रीष्टे डिम घडै ठ घिताठा ॥ 


जिनि दीए तिर ढुझै न बिगाना ॥ 
मूर्ख पुरुष उस परमात्मा को नहीं जानता, जिसने ये तमाम पदार्थ दिए हैं। 
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ठाभ चिमाठि ठाठव थहुडाठा ॥५॥ 
नामु बिसारि नानक पछुताना ॥५॥ 
हे नानक ! नाम को भुला कर प्राणी अन्त में पश्चाताप करता है॥ ५ ॥ 


जठ वी भडि ड छेठि िश्राठे ॥ 
गुर की मति तूं लेहि इने ॥ 
हे मूर्ख मनुष्य ! तू गुरु की शिक्षा ले। 


डठाडि घिठा घत इषे मिश्भाठे ॥ 
गगति निना बहु डुबे सिआने ॥ 
प्रभु की भक्ति के बिना बड़े बुद्धिमान लोग भी डूब गए हैं। 


उठि बी डठाडि वठठ मठ भीड ॥ 
हरि की "गति करहु सन यीत ॥ 
हे मेरे मित्र ! अपने मन में भगवान की भक्ति कर, 


ठिठभछ वेष्टि उभूठाठे चीड ॥ 
निरयल होइ ठुम्हारो चीत ॥ 
उससे तेरा मन निर्मल हो जाएगा। 


सठठ बभछ ठापठ भठ भाठि ॥ 
चरन कमल राखहु मन माहि ॥ 
प्रभु के चरण कमल अपने हृदय में बसा, 


नठभ ठभ बे विछघिप नाठि ॥ 
जनम जनय के किलानिख जाहि ॥ 
तेरे जन्म-जन्मांतर के पाप दूर हो जाएँगे। 


भायि मयु भडता ठाभ मयाडतु ॥ 
आपि जपहु अवरा नायु जपावहु ॥ 
स्वयं इश्वर के नाम का जाप कर और दूसरों से भी नाम का जाप करवा। 


म्ठउ बउ्ड उउड ठाउि पाडठ ॥ 
सनत कहत रहत गति पावहु ॥ 
सुनने, कहने एवं इस आचरण में रहने से मुक्ति मिल जाएगी। 


माठ डड मडि उठि बे ठाडै ॥ 
सार थूत सति हरि को नाउ ॥ 
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सारभूत हरि का सत्य नाम है। 


मर्णत मडाष्टि ठाठ॒व वाठ ठाउ ॥&॥ 
सहजि सुभाइ नानक गुन गाउ ॥६॥ 
नानक ! सहज स्वभाव से प्रभु की गुणस्तुति कर ॥ ६॥ 


वाठ ठाग्डड डेठी हैउठमि भेळ ॥ 
गुन गावत तेरी उतरापि यौलु ॥ 
(हे जीव !) ईश्वर के गुण गाते हुए तेरी पापों की मैल उतर जाएगी 


घिठमि माष उिभे छिप ढैछ ॥ 
बिनसि जाइ हरये निखु फैल ॥ 
एवं अहंकार-रूपी विष का विस्तार भी मिट जाएगा। 


उेठि शभर्चिउ घमै मप ठाछि ॥ 
होहि अचि बसे सुख नालि ॥ 
वह चिन्तामुक्त हो जाएगा और सुखपूर्वक बसेगा 


मामि गूमि उठि ठाम मभाछि ॥ 
सायि ग्रायि हरि नागु समाति ॥ 
जो अपने प्रत्येक श्वास एवं ग्रास से हरि के नाम की आराधना करेगा । 


हाडि मिश्वाठ्थ मठाछी भरा ॥ 
छाडि सिआनप सगली यना ॥ 
हे मन ! अपनी सारी चतुरता त्याग दे। 


मापर्मति पाडठि मछ पठः ॥ 
साधसंगि पावहि सच धना ॥ 
साध संगत करने से सच्चा धन मिल जाएगा। 


उठि सती मंसि बठतु घिहैणद ॥ 
हारि पूंजी यचि कर्‌ह बिउहारु ॥ 
ईश्वर के नाम की पूँजी संचित कर और उसका ही व्यापार कर। 


ए्टीठा मथ टठठाउ मैबाठ ॥ 


ईहा सुखु दरगह जेकारु ॥ 
इस तरह इस जीवन में सुख मिलेगा और प्रभु के दरबार में सत्कार होगा। 
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मवघ ठिर्ठउठि ऐेवे टेप ॥ 
सरब निरंतरि एको देखु ॥ 
वह एक ईश्वर को सर्वत्र देखता है," 


बड ठाठव जा बै जमउवि छेप ॥9॥ 
कह नानक जा कै मसतकि लेखु ॥७॥ 
हे नानक ! जिसके माथे पर भाग्य विद्यमान है ॥ ७ ॥ 


ऐवे जपि ऐवे मराठि ॥ 
एको जपि एको सालाहि ॥ 
एक ईश्वर के नाम का जाप कर और केवल उसकी ही सराहना कर। 


ऐेबु मिभठि हेवे भठ श्भाति ॥ 
एकु सिमरि एको यन जाहि ॥ 
एक ईश्वर का चिन्तन कर और केवल उसे ही अपने हृदय में बसा। 


ऐेबम बे जठ गाडी भर्ठउ ॥ 
एकस के गुन गाउ अनंत ॥ 
उस अनन्त एक ईश्वर के गुण गायन कर। 


मठि उठि ायिष्टेब डगर्डउ ॥ 
गानि तनि जापि एक भगवंत ॥ 
मन एवं तन से एक भगवान का जाप कर। 


ऐेवे ऐव ऐव उठि भ्भाथि ॥ 
एको एकु एकु हरि आपि ॥ 
वह परमात्मा आप ही आप है। 


थुठठ युठि ठठिऽ पूड घिश्रायि ॥ 
प्रन पुरि रहिजी प्रथु निआपि ॥ 
जीवों में व्यापक होकर प्रभु सब ओर बस रहा है। 


'भठिव घिमघाठ छेव डे उष्टे ॥ 
अनिक नियथार एक ते गए ॥ 
एक ईश्वर से अनेक प्रसार हुए हैं। 


ऐेब॒ शभठापि यठाढड उष्टे ॥ 
एकु अराधि पराछत गए ॥ 


SikhBookClub.com 169 SGGSONLINE.COM 


भगवान की आराधना करने से पाप मिट जाते हैं। 


भठ उठ 'उठि ऐद थूड़ ठाडा ॥ 
मन तन ज॑तरि एकु प्रथु राता ॥ 
मेरा मन एवं शरीर एक प्रभु में मग्न हुए हैं। 


गाउ थूमारि ठाठब छिव माडा ॥४॥१६॥ 
गुर प्रसादि नानक इकु जाता ॥८॥१९॥ 
हे नानक ! गुरु की कृपा से उसने एक ईश्वर को ही जाना है ॥८॥१९॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


ढिउड ढिउड पूड गाष्टिमा पठिशा उहि मठठाष्टि ॥ 
फिरत फिरत प्रण जाइज परिमा तउ यरनाइ ॥ , 
हे पूज्य प्रभु ! में भटक-भटक कर तेरी ही शरण में आया हूँ। 


ठाठब बी यूड घेठडी पठी डठाडी छाष्टि ॥१॥ 
नानक की प्रध बेनती अपनी पगती लाइ ॥१॥ 
हे प्रभु! नानक एक यही विनती करता है कि मुझे अपनी भक्ति में लगा ले ॥१॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी ॥ 


मासव मठ मासै पूड टाठ ॥ 
जाचक जनु जाचे प्रश दानु ॥ 
हे प्रभु! में भिखारी, तेरे नाम का दान माँगता हूँ। 


वठि बिठया टेडतु उठि ठा ॥ 
करि किरपा देवहु हरि नामु ॥ 
हे हरि ! कृपा करके मुझे अपना नाम प्रदान कीजिए। 


माप मठ बी माठाहै युति ॥ 


साध जना की मागउ धरि ॥ 
में तो साधुओं के चरणों की धूली ही मांगता हूँ। 
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याठघूण्म भेठी मठपा युठि ॥ 
पाख्रहम मेरी सरधा पुरि ॥ 
हे पारब्रह्म ! मेरी श्रद्धा पूर्ण कीजिए। 


महा मरा यूड बे ताठ गाड ॥ 
सदा सदा प्रभ के गुन यावउ ॥ , 
मैं हमेशा ही प्रभु का गुणानुवाद करता रहूँ। 


मामि मामि पूड उभति पिश्वाटह ॥ 
सासि यायि प्रभ ठुमाहि धिजवए ॥ 
हे प्रभु ! प्रत्येक श्वास से में तेरी ही आराधना करू। 


सठठ बभछ मिहै छग्ठौ यीडि ॥ 
चरन कमल सिउ लागै प्रीति ॥ 
प्रभु के चरणों से मेरा प्रेम पड़ा हुआ है। 


डगडि वठहै थूड बी ठिउ ठीडि ॥ 
मगति करउ प्रण की नित नीति ॥ 
में हमेशा ही प्रभु की भक्ति करता रहूँ। 


ष्टेब हट ्टेबे भायात॒ ॥ 
एक जीट एको आधार ॥ 
हे भगवान ! तुम ही मेरी एक ओट तथा एक सहारा हो। 


ठग्ठब भातौ ठग्भ थूड माठु ॥१॥ 
नानकु मागै नायु प्रभ सारु ॥१॥ 
हे मेरे प्रभु ! नानक तेरे सर्वोत्तम नाम की याचना करता है॥ १॥ 


यूड बी सिमट भठ मप उेष्टि ॥ 
प्रण की द्वियाटि महा एखु होइ ॥ 
प्रभु की करुणा-दृष्टि से परम सुख उपलब्ध होता है। 


उठि तत्त यादै घिठछा वेष्ट ॥ 
हरि रसु पावे निरला कोइ ॥ 
कोई विरला पुरुष ही हरि-रस को पाता है। 


मिठ चाघिशभा मे मठ दियडाले ॥ 
जिन चासि से जन त्रिपताने ॥ 
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जो इसे चखते हैं, वे जीव तृप्त हो जाते हैं। 


थुतठ थुठथ ठठी डेछाठे ॥ 
प्रन एरख नही डोलाने ॥ 
वे पूर्ण पुरुष बन जाते हैं और कभी (माया में) डगमगाते नहीं। 


म्डठ उठे थूभ उम ठँगि ॥ 
सुभर गरे प्रेम रस रंगि ॥ 
वह प्रभु के प्रेम की मिठास एवं आनंद से पूर्णता भरे रहते हैं। 


हिथते ठाडै माय दै मजि ॥ 
उपजे चाउ साध कै संगि ॥ 
साधुओं की संगति में उनके मन में आत्मिक चाव उत्पन्न हो जाता है। 


पठे मठठि भाठ मड उिश्भाति ॥ 
परे सारानि आन सभा तिआागि ॥ 
अन्य सब कुछ त्याग कर वह प्रभु की शरण लेते हैं। 


डति पूजाम भठरिठ रिड राति ॥ 
अतरि प्रगाय अनदिनु लिव लागि ॥ 
उनका हृदय उज्ज्वल हो जाता है और दिन-रात वह अपनी वृती ईश्वर में लगाते हैं। 


घडडायी मथिगभा यूड़ मेष्टि ॥ 
बडभागी जपिज प्रभु सोइ ॥ 
भाग्यशाली पुरुषों ने ही प्रभु का जाप किया है। 


ठाठब लाभि उडे मप तेष्टि ॥२॥ 
नानक नागि रते सुखु होइ ॥२॥ 
हे नानक ! जो पुरुष प्रभु के नाम में मग्न रहते हैं, वे सुख पाते हैं।॥ २ ॥ 


मेडव बी भठमा पुठी उष्टी ॥ 
सेवक की मनसा पूरी भई ॥ 
सेवक की मनोकामना पूर्ण हो गई है, 


मउिताठ डे ठिठउभछ भडि छष्टी ॥ 


सतिगुर ते निरमल मति लई ॥ 
जबसे सतगुरु से निर्मल उपदेश लिया है । 
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मठ बड पूउ ठेष्टिह ष्टि ॥ 
जन कउ प्रप होइजी दइआलु ॥ 
अपने सेवक पर प्रभु कृपालु हो गया है। 


मेडब बीठे मरा ठिठाछ ॥ 
सेवक कीनो सदा निहालु ॥ 
अपने सेवक को हमेशा के लिए उसने कृतार्थ कर दिया है। 


पठ वाटि भवडि मठ डटि ॥ 
बंधन काटि मुकाति जनु भज ॥ 
सेवक के (माया के) बन्धन कट गए हैं और उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। 


मठभ भठठ दुप बुम गष्टिमा ॥ 
जनम मरन द्वखु रमु गइ ॥ 
उसका जन्म-मरण, दुःख एवं दुविधा दूर हो गए हैं। 


ष्टि पठी मठपा मड पुठी ॥ 
इछ पुनी यरधा यभ पूरी ॥ 
उसकी इच्छा पूर्ण हो गई है और श्रद्धा भी पूरी हो गई है। 


उडि ठठिशभा मट मीति तन्न॒ठी ॥ 
रवि रहिज सद सांगे हजूरी ॥ 
भगवान हमेशा साथ बस रहा है। 


निम वा मा डिठि छीगा मिछाष्टि ॥ 
जिस का या तिनि लीजा मिलाइ ॥ 
जिसका था, उसने अपने साथ मिला लिया है। 


ठालब डताडी ठामि मभाष्टि ॥३॥ 
नानक गती नायि रमाइ ॥३॥ 
हे नानक ! प्रभु की भक्ति से सेवक नाम में लीन हो गया है।॥ ३ ॥ 


मे वि$ घिमतै नि याळ ठ डाठै ॥ 
सोकिए बिसरे जि घाल न थाने ॥ 
उस भगवान को क्यों भुलाएँ, जो इन्सान की सेवा-भक्ति की उपेक्षा नहीं करता। 


मे वि$ घिमतै नि वीमा माळे ॥ 
सो किउ नियरे जि कीआ जानै ॥ 
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उस भगवान को क्यों भुलाएँ, जो तेरे किए को जानता है। 


मे बिि घिमठै त्िठि मड बिहु टीका ॥ 
सोकिए बिसरे जिनि स किछु दीआ ॥ 
वह ईश्वर क्यों विस्मृत हो, जिसने हमें सब कुछ दिया है। 


मे बिहे घिमवै नि मीडठ मीश्भा ॥ 
सो किउ बिसरे जि जीवन जीजा ॥ 
यह परमात्मा क्यों विस्मृत हो, जो जीवों के जीवन का आधार है। 


मे बिहै घिमतै त्रि भ्रठाठि भठि ठसे ॥ 
सोकिउ बिसरे जि अगानि यहि राखे ॥ 
उस अकालपुरुष को क्यों भुलाएँ, जो गर्भ की अग्नि में हमारी रक्षा करता है। 


गत थूमारि बे घिठछा छाधे ॥ 
गुर प्रसादि को बिरला लाखै ॥ 
गुरु की कृपा से कोई दुर्लभ पुरुष ही इसको देखता है। 


मे बिही घिमतै नि घिध॒ डे बाड़े ॥ 
सो किउ बिसरे जि बिखु ते काढे ॥ 
उस ईश्वर को क्यों भुलाएँ, जो मनुष्य को पाप से बचाता है 


मठभ मठमभ बा टुटा ताण्डै ॥ 
जनम जनम का टूटा गाढे ॥ 
और स्वयं से जन्म-जन्मांतरों से बिछुड़े हए को अपने साथ मिला लेता है ? 


गति थवै उड छितै घुष्टाप्टिभ्षा ॥ 
गुरि पूरै तठ इहे बुझाइ ॥ 
पूर्ण गुरु ने मुझे यह वास्तविकता समझाई है। 


यूड॒ भषठा ठाठब मठ यिशाट्टिआ ॥8॥ 
प्रथ अपना नानक जन धिआइजा ॥४॥ 
हे नानक ! उसने तो अपने प्रभु का ही ध्यान किया है ॥४॥ 


माठ मंउ बठतु छित बाभ ॥ 


साजन संत कछ इह कायु ॥ 
हे सज्जन, संतजनों ! यह कार्य करो। 
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गाठ उिश्भाति नपठ उठि ठम ॥ 
आन तिआगि जपहु हरि नामु ॥ 
अन्य सब कुछ छोड्कर भगवान के नाम का जाप करो। 


मिमठि मिभवि मिमठि मप थाट ॥ 
सिगरि सिमरि सिमारि सुख पावहु ॥ 
भगवान के नाम का सिमरन करके सुख पाओ। 


भाषि नयतु भरडठठ ठाम मथाहलु ॥ 
जापि जपहु अवरह नामु जपावहु ॥ 
आप भी नाम का जाप करो और दूसरों से भी नाम का जाप करवाओ। 


डठाडि डाष्टि उवीभै ममाद ॥ 
गंगति भाइ तरीऐ संसार ॥ 
प्रभु की भक्ति द्वारा यह संसार सागर पार किया जाता है। 


घिठ डठाडी उठ ठेमी हठ ॥ 
बिनु भगती तनु होसी छारु ॥ 
भक्ति के बिना यह शरीर भस्म हो जाएगा। 


मठघ बछिन्भाठ प्रघ ठियि ठाभ ॥ 
सरब कलिजाण सूख निधि नायु ॥ 
प्रभु का नाम सर्व कल्याण एवं सुखों का खजाना है, 


घ॒डड मउ पाष्टे घिमुभ ॥ 
बूडत जात पाए निस्रायु ॥ 
डूबता हुआ जीव भी इसमें सुख पा लेता है। 


मवाळ रप वा ठेड्उ लाम ॥ 
सगल द्रख का होवत नासु ॥ 
समस्त दुःखों का नाश हो जाता है। 


ठाठन ठाम भथत ठाठउडाम ॥५॥ 


नानक नामु जपहु गुनतासु ॥५॥ 
हे नानक ! गुणों के भण्डार के नाम का जाप करते रहो ॥ ५॥ 
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हैपत्ती यीडि यूज उत्त छाहि ॥ 
उपजी प्रीति प्रेय रसु चाउ ॥ 
भगवान की प्रीति व प्रेम रस का उत्साह उत्पन्न हुआ है। 


मठ उठ उति टिठी मश्भाह ॥ 
मन तन ज॑तरि इही सजाए ॥ 
मन-तन के भीतर यही स्वाद भर गया है। 


ठेडूत पेसि टठम मध वेष्टि ॥ 
नेतर पेखि दरसु एुखु होइ ॥ 
अपने नेत्रं से प्रभु के दर्शन करके में सुख पाता हूँ। 


भठ घिठामै माय उठठ पेष्टि ॥ 
मनु बिगसै साध चरन धीइ ॥ 
संतों के चरण धोकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। 


डताउ मठा वै भठि उठि ठ॑ज़ ॥ 
गत जना कै मनि तनि रंगु ॥ 
भक्तजनों की आत्मा एवं शरीर में प्रभु की प्रीति विद्यमान है। 


घिठळ वेह पाइै मंता ॥ 
बिरला कोऊ पावै संगु ॥ 
कोई विरला पुरुष ही उनकी संगति प्राप्त करता है। 


ऐेब घमउ़ रीमै वठि गाष्टिमा ॥ 
एक बसठु दीजे करि यइ ॥ 
हे इश्वर ! दया करके हमें एक नाम-वस्तु प्रदान कीजिए (ताकि) 


गाउ थूमारि ठाफ मयि छक्टिमा ॥ 
गुर प्रयादि नामु जपि लइ ॥ 
गुरु की दया से तेरा नाम जप सकें। 


डा बी यभा बठी ठ माष्टि ॥ 
ता की उपया कही न जाइ ॥ 
उसकी उपमा वर्णन नहीं की जा सकती 


ठाठव तजि मठघ मभाष्टि ॥&॥ 
नानक रहिआ सरन सयाइ ॥६॥ 
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हे नानक ! ईश्वर तो सर्वव्यापक है ॥ ६॥ 


यूड घपर्मट टीठ रष्टिभाल ॥ 
प्र/ बखयंद दीन दइजल ॥ 
परमात्मा क्षमाशील एवं दीनदयालु है। 


डगाडि ढळू मरा विठथाछ ॥ 
भ॑गाति वछल सदा किरपाल ॥ 
वह भक्तवत्सल एवं सदैव कृपालु है। 


भकठाघ ठाघ गेर्धिट ताथाछ ॥ 
अनाथ नाथ योबिंद गुपाल ॥ 
वह गोविन्द, गोपाल अनाथों का नाथ है। 


मठघ थटा बठउ पूडियाळ ॥ 
सरब घटा करत प्रतिपाल ॥ 
वह समस्त जीव-जन्तुओं का पोषण करता है। 


मारि प॒ठप बाठठ बठडाठ ॥ 
आदि पुरख कारण करतार ॥ 
वह आदिपुरुष एवं सृष्टि का रचयिता है। 


बठताउ मठ बे थूठ भ्रयात ॥ 
भगत जना के प्रान अंधार ॥ 
वह भक्तजनों के प्राणों का आधार है। 


में मे त्पै म ठेष्टि थठीउ ॥ 
जो जो जपै सु होइ पुनीत ॥ 
जो कोई भी उसका जाप करता है, वह पवित्र-पावन हो जाता है। 


डठाउि डाहि छाडै भठ ठीउ ॥ 
भगाति भाइ लावै यन हीत ॥ 
वह अपने मन का प्रेम ईश्वर की भक्ति पर केंद्रित करता है। 


उभ ठिठवाठीश्भात ठीउ ?भमाठ ॥ 


हम निरगुनीआर नीच जजान ॥ 
हम गुणविहीन, नीच व मूर्ख है," 
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ठग्ठब उमठी मठठि पठप डगडाठ ॥9॥ 
नानक ठुमरी सरनि पुरख भगवान ॥७॥ 
नानक का कथन है कि हे सर्वशक्तिमान भगवान ! तुम्हारी शरण में आए हैं।॥ ७॥ 


मठच घैर्वठ भवडि भेव याष्टे ॥ 
सरन बेकुंठ मुकाति गोख पाए ॥ 
उसने सभी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं," 


छऐव ठिभष उठि बे ताठ गाष्टे ॥ 
एक निमख हारि के गुन गाए ॥ 
जिस जीव ने एक क्षण भर के लिए भी भगवान की महिमा-स्तुति की है। 


नभठिब ठान्न डेठा घडिश्माष्टी ॥ 
अनिक राज भीग बडिआई ॥ 
वह अनेक राज्य, भोग-पदार्थ एवं उपलब्धियां प्राप्त करता है 


उठि बे ठाभ बी बघा भठि डाष्टी ॥ 
हरि के नाम की कथा यानि भाई ॥ 
जिसके मन को हरि के नाम की कथा भली लगती है। 


घए डेत्तठ बाथठ मगीउ ॥ 
बहु थीजन कापर संगीत ॥ 
वह अनेक प्रकार के भोजन, वस्त्र एवं संगीत का आनंद प्राप्त करता है 


ठमठा नथडी उठि उठि ठीड ॥ 
रसना जपती हरि हरि नीत ॥ 
जिसकी रसना सदैव हरि-परमेश्वर के नाम का जाप करती रहती है। 


उछी म बठठी मेडा पठडउ ॥ 
भली सु करनी सोभा धनवत ॥ 
उसके कर्म शुभ हैं, उसी को शोभा मिलती है और वही धनवान है 


ठिउरै घमे धुठठ ताठ भड ॥ 
हिरदै बसे पूरन गुर मंत ॥ 
जिसके हृदय में पूर्ण गुरु का मंत्र बसता है। 


मापर्मगि पूड रेतु ठिहाम ॥ 
साधसंगि प्रभ देह निवास ॥ 
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हे ईश्वर ! अपने संतों की संगति में स्थान दीजिए। 


मठघ मुघं ठाठब पठगाम ॥६॥२०॥ 
सरब सूख नानक परगास ॥८॥२०॥ 
है नानक ! सत्संगति में रहने से सर्व सुखों का आलोक हो जाता है ॥८॥२०॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


मतठताठ ठिठताठ ठिठउँवाठ मुठ मभायी नाधि ॥ 
सरगुन निरगुन निरंकार सुन समाधी जापि ॥ 
निरंकार प्रभु स्वयं ही सर्गुण एवं निर्गुण है। वह स्वयं ही शून्य समाधि में रहता है। 


भायठ बीना ठाठवा तये ती ढिति नायि ॥१॥ 

आपन कीज नानका आपे ही फिरि जापि ॥१॥ 

हे ह । निरंकार प्रभु ने स्वयं ही सृष्टि-रचना की है और फिर स्वयं ही (जीवों द्वारा) जाप 
करता है॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी। 


मघ भवतु टित बहु ठ दिमटेडा ॥ 
जब अकार इहु कछु न द्वियटेता ॥ 
जब इस सृष्टि का प्रसार कुछ भी दिखाई नहीं देता था, 


याथ पठ उघ बचत डे ठेडा ॥ 
पाप पुन तब कह ते होता ॥ 
तब पाप अथवा पुण्य किस (प्राणी) से हो सकता था ? 


नघ पाठी भायठ मठ मभायि ॥ 
जब धारी जापन सुन समाधि ॥ 
जब परमात्मा स्वयं शून्य समाधि में था, 


उघ घैठ घिठेय विम्ष मति बभाडि ॥ 


तब बैर निरोध किसु सगि काति ॥ 
तब वैर-विरोध कोई किससे करता था। 
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मघ टिम वा घठठ चिठठ़ ठ ज्ञाथड ॥ 
जब इस का बरु चिहनु न जापत ॥ 
जब (दुनिया का) कोई वर्ण अथवा चिन्ह दिखाई नहीं देता था, 


उघ ण्ग्प मेगा बठ विमति घिश्राथड ॥ 
तब हरख सोग कह कियाहि बिआपत ॥ 
बताओ तब हर्ष एवं शोक किसे स्पर्श कर सकते थे। 


मघ जापठ जाप जापि थातघूतभ ॥ 
जब जापन जाप जापि पाखहय ॥ 
जब परब्रह्म स्वयं ही सब कुछ था, 


उघ भेउ बता वित्त ठेइउ डठभ ॥ 
तब योह कहा किसु होवत भरम ॥ 
तब मोह कहाँ हो सकता था और दुविधा किसे हो सकती थी ? 


भायठ सेछ भायि ट्ठठीत्ता ॥ 
आपन खेलु जापि वरतीजा ॥ 
हे नानक ! (सृष्टि रूपी) अपनी लीला अकाल पुरुष ने स्वयं ही रची है, 


ठाठव बठळैठाठ ठ एमा ॥१॥ 
नानक करनेहारु न द्वजा ॥१॥ 
इसके अलावा दूसरा कोई रचयिता नहीं ॥ १॥ 


मघ ठेडउ थूड बेडछ पठी ॥ 
जब होवत प्रम केवल धनी ॥ 
जब जगत्‌ का स्वामी परमात्मा केवल स्वयं ही था, 


उघ घ॑य भवडि बज बिम बडि गठी ॥ 
तब बंध मुकाति कह किस कए गनी ॥ 
तब बताओ किसे बन्धनयुक्त एवं किसे बन्धनमुक्त गिना जाता था? 


मघ ्टेबजि उठि भ्रताभ भ्रथात ॥ 
जब एकहि हरि अपय अपार ॥ 
जब केवल अंगम्य एवं अपार हरि ही था, 


उघ ठठब मग्ग बतु बडिठ भ8डाठ ॥ 
तब नरक सुरग कहु कउन जउतार ॥ 
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तब बताओ, नरकों तथा स्वर्गो में आने वाले कौन से प्राणी थे। 


मघ ठिउज़ाठ थूड मठ मडाष्टि ॥ 
जब निर्गुन प्रम सहज सुभाइ ॥ 
जब निर्गुण परमात्मा अपने सहज स्वभाव सहित था, 


उघ मिह मबडि बठत विउ ठाष्टि ॥ 
तब सिव सकाति कलह किठु ठाइ ॥ 
तब बताओ शिव-शक्ति किस स्थान पर थे? 


मघ भ्वाथति पि शभयठी मेडि पतै ॥ 
जब आपहि आपि अपनी जोति धरे ॥ 
जब परमात्मा स्वयं ही अपनी ज्योति प्रज्वलित किए बैठा था, 


उघ बरठल ठिडठ॒ बरठ बउ डतै ॥ 
तब कवन निडरु कवन कत डरे ॥ 
तब कौन निडर था और कौन किससे डरता था? 


'भायठ उलिडउ भायि बठळैठाठ ॥ 
आपन चलित आपि करनेहार ॥ 
हे नानक ! परमात्मा अगम्य एवं अपार है। 


ठाठव ठाबुठ भ्रम पाठ ॥२॥ 
नानक ठाकुर अयय अपार ॥२॥ 
अपने कोतुक स्वयं ही करने वाला है ॥२॥ 


'भधिठामी म॒स भापठ भामठ ॥ 
अबिनासी सुख जापन आसन ॥ 
जब अमर परमात्मा अपने सुखदायक आसन पर विराजमान था, 


उठ त्रठम भठठ वठ्‌ वठा घिठलामठ ॥ 
तह जनम मरन कहु कहा बिनासन ॥ , 
बताओ तब जन्म-मरण और विनाश (काल) कहाँ थे? 


मघ गुठठ बठडा पुइ मेष्टि ॥ 


जब पूरन करता प्र सोइ ॥ 
जब पूर्ण अकाल पुरुष कर्तार ही था, 
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उघ मभ वी डूम बण्द॒ विम ठेष्टि ॥ 
तब जम की त्रास कहह किरु होइ ॥ 
बताओ तब मृत्यु का भय किसे हो सकता था ? 


मघ शभधिताड गगेउठ थूड ऐवा ॥ 
जब अबिगत अगोचर प्रम एका ॥ 
जब केवल अलक्ष्य एवं अगोचर परमात्मा ही था, 


उघ चिडू ग्रपउ वित्र पुढउ छेधा ॥ 
तब चित्र गुपत किङ पूछत लेखा ॥ 
तब चित्रगुप्त किस से लेखा पूछते थे ? 


मघ लाघ ठिर्वलठ गगेउठ भगापे ॥ 
जब नाध निरंजन अगोचर अगाधे ॥ 
जब केवल निरंजन, अगोचर एवं अथाह नाथ (परमात्मा) ही था, 


उघ बउिठ डुटे बउिठ घ॑यठ घाये ॥ 
तब कउन छुटे करन बधन बाधे ॥ 
तब कोन माया के बन्धन से मुक्त थे और कोन बन्धनों में फंसे हुए थे? 


खआायठ राय जाय ठी शसठना ॥ 
आपन जाप जाप ही अचरणा ॥ 
परमात्मा सब कुछ अपने आप से ही है, वह स्वयं ही अद्‌भुत है। 


ठाठब भ्ञाथठ तुय जाप ठी हैपठना ॥३॥ 
नानक आपन रूप आप ही उपरजा ॥३॥ 
हे नानक ! अपना रूप उसने स्वयं ही उत्पन्न किया है ॥३॥ 


मठ ठिठभळ य॒त पठप पढि ठेडा ॥ 
जह निरमल पुरखु पुरख पति होता ॥ 
जहां निर्मल पुरुष ही पुरुषों का पति होता था 


उठ घिठ भेछ बउठ बिश पेडा ॥ 
तह निनु मेलु कह किजा धीता ॥ 
और वहाँ कोई मेल नहीं थी, बताओ ! तब वहाँ स्वच्छ करने को क्या था? 


मठ ठिर्व्॑ठ ठिर्वबाठ ठिउघाठ ॥ 
जह निरंजन निरंकार निरबान ॥ 
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जहाँ केवल निरंजन, निरंकार एवं निर्लिप्त परमात्मा ही था, 


उठ बिल बडि भाठ वहैठ भ्रविभाठ ॥ 
तह कएन कए मान कउन अभिमान ॥ 
वहाँ किसका मान एवं किसका अभिमान होता था ? 


मठ मतुथ बेडछ मतारीम ॥ 
जह सरूप केवल जयदीस ॥ 
जहाँ केवल सृष्टि के स्वामी जगदीश का ही रूप था, 


उठ डळ हिट छगउ बज़ बीम ॥ 
तह छल छिद्र लगत कह कीस ॥ 
बताओ, वहाँ छल-कपट एवं पाप किसको दुःखी करते थे ? 


मठ मेडि मतुयी नेडि मति मभाडै ॥ 
जह जोति सरूपी जोति संगि समावै ॥ 
जहाँ ज्योति स्वरूप अपनी ज्योति से ही समाया हुआ था, 


उठ बिमठि इष बइठ डिपउाडै ॥ 
तह किसाहि &ख कवु त्रिपतावै ॥ 
तब वहाँ किसे भूख लगती थी और किसे तृप्ति आती थी ? 


वबठठ बठल बठळैठग्ठु ॥ 
करन करावन करनैहारु ॥ 
सृष्टि का रचयिता सृजनहार स्वयं ही सबकुछ करने वाला और प्राणियों से कराने वाला है। 


ठाठब बठडे बा लाठि म॒भाठु ॥8॥ 
नानक करते का नाहि सुमार ॥४॥ 
हे नानक ! दुनिया का निर्माण करने वाले परमात्मा का कोई अन्त नहीं है ॥४॥ 


मघ भपठी मेडा भ्राथठ मठि घकाष्टी ॥ 
जब अपनी सोगा आपन सांगि बनाई ॥ 
जब परमात्मा ने अपनी शोभा अपने साथ ही बनाई थी, 


उघ वढठ भाष्टि घाथ भिडू मउ डाष्टी ॥ 
तब कवन याइ बाप पित्र सुत भाई ॥ 
तब माता-पिता, मित्र, पुत्र एवं भाई कौन थे ? 
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मठ मठघ बछूा शभ्ाथति पठघीठ ॥ 
जह सरन कला आपहि परबीन ॥ 
जब वह स्वयं ही सर्वकला में पूरी तरह प्रवीण था, 


उठ घेर बडेघ बण बेह ठीठ ॥ 
तह बेद कतेब कहा कोऊ चीन ॥ 
तब वेद तथा कतेब को कहाँ कोई पहचानता था। 


मघ भायठ माग आयि ठि पाठ ॥ 
जब आपन जापु जापि उरि धारे ॥ 
जब अकाल पुरुष अपने आपको अपने हृदय में ही धारण किए रखता था, 


उडि मगठ भपमगतठ बळ घीछातै ॥ 
तउ सगन अपसयन कहा बीचारै ॥ 
तब शगुन (शुभ) एवं अपशगुन (अशुभ लग्नो) का कौन सोचता था ? 


मउ 'भायठ $ ?भायठ भायि लेठा ॥ 
जह आपन ऊच जापन आपि नेरा ॥ 
जहाँ परमात्मा स्वयं ही ऊँचा और स्वयं ही निकट था, 


उठ बठल ठाव॒त बिठ बउीन्भै चेता ॥ 
तह कउन ठाकुरु कउनु कहीऐ चेरा ॥ 
वहाँ कौन स्वामी और कौन सेवक कहा जा सकता था? 


घिमभठ घिमभ ठते घिमभाट ॥ 
नियमन नियम रहे बिसमाद ॥ 
में प्रभु के अदभुत चमत्कार देखकर चकित हो रहा हूँ। 


ठग्ठब भयठी ठाडि नाठठ कायि ॥प॥ 
नानक अपनी गति जानहू आपि ॥५॥ 
नानक का कथन है कि हे परमेश्वर ! अपनी गति तू स्वयं ही जानता है ॥५॥ 


मठ अहढछ भडेउ डेट मभाषिगभा ॥ 
जह छल अछेद अभेद सयाइजा ॥ 
जहाँ छलरहित, अविनाशी एवं अभेद परमेश्वर अपने आप में लीन था, 


हिठ विमति घिश्रायड भाषिशभा ॥ 
ऊहा कियाहि बिआपत माइया ॥ 
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वहाँ माया किस पर प्रभाव करती थी ? 


भायम ब$ आयलि म्न ॥ 
आपस कए जापहि जदेसु ॥ 
जब ईश्वर स्वयं अपने आपको प्रणाम करता था, 


डिउ ताल वा ठग्ठी पठडेम ॥ 
तिहु गुण का नाही परवेसु ॥ 
तब (माया के) त्रिगुणों का (जगत्‌ में) प्रवेश नहीं हुआ था। 


मठ ऐेवठि हव छेव डतर्डडा ॥ 
जह एकाहि एक एक भगवंता ॥ 
जहाँ केवल एक आप ही भगवान था, 


उठ बहैठ '्भसिंउ विज्ञ छातौ सिंडा ॥ 
तह करन अचित किसु लागै चिता ॥ 
वहाँ कौन चिन्तामुक्त था और किसे चिन्ता लगती थी ? 


मठ रायठ भाय भाधि यडीश्राठा ॥ 
जह जापन जापु जापि पतीजार ॥ 
जहाँ परमात्मा अपने आप से स्वयं संतुष्ट था, 


उठ बउिठ वषै बहैठ म॒ठठैठाता ॥ 
तह कणज्छु कथै कनु सुननेहारा ॥ 
वहां कौन कहने वाला और कौन सुनने वाला था? 


घद घेर्भड हुठ डे हुठा ॥ 
बहु बेत ऊच ते ऊचा ॥ 
हे नानक ! परमात्मा बड़ा अनन्त एवं सर्वोपरि है, 


ठग्ठब 'भायम बह भ्राथति पदुठा ॥&॥ 
नानक आपस कए जापहि पूहूचा ॥६॥ 
केवल वही अपने आप तक पहुँचता है॥ ६॥ 


मठ भायि ठसिई यठर्यज्च वाद ॥ 


जह जापि रचिजी परपंचु अकार ॥ 
जब परमात्मा ने स्वयं सृष्टि का परपंच रच दिया 
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डिउ गाठ भवि बीठे ख्िमघाद ॥ 
तिहु गुण पहि कीनो बियधारु ॥ 
और माया के त्रिगुणों का प्रसार जगत्‌ में कर दिया, 


याय ्यठ उठ डष्टी बण्ड्उ ॥ 
पापु पुड तह भई कहावत ॥ 
तो यह बात प्रचलित हो गई कि यह पाप हे अथवा यह पुण्य है। 


बेहि ठग्व वे मठग घहाडउ ॥ 
कोऊ नरक कोऊ सुरग बंछावत ॥ 
कोई नरक में जाने लगा और कोई स्वर्ग की अभिलाषा करने लगा। 


नाळ माळ भाएश्टिशा नलाळ ॥ 
आल जात माइआ जंजाल ॥ 
ईश्वर ने सांसारिक विवाद, धन-दौलत के जंजाल, 


उडिमे भेउ डठभ डै डाठ ॥ 
हउमै मोह भरम भै भार ॥ 
अहंकार, मोह, दुविधा एवं भय के भार बना दिए। 


एष ग्ध भाठ शपमाठ ॥ 
द्रख सूख मान अपमान ॥ 
दुःख-सुख, मान-अपमान 


मठि थूबाठ बीउ घधाठ ॥ 
अनिक प्रकार कीऔ बख्यान ॥ 
अनेक प्रकार से वर्णन होने प्रारम्भ हो गए। 


भायठ पेछ भायि बठि टेसे ॥ 
आपन खेलु आपि करि देखे ॥ 
अपनी लीला प्रभु स्वयं ही रचता और देखता हैं। 


सेल मवेतै उ8 ठाठव हदै ॥9॥ 
खेलु संकोचै तउ नानक एकै ॥७॥ 
हे नानक ! जब परमात्मा अपनी लीला को समेट लेता है तो केवल वही रह जाता है ॥७॥ 


मउ शभधिठाउ उठाइ उठ भायि ॥ 
जह जनिगठु भाठु तह जापि ॥ 


SikhBookClub.com 186 SGGSONLINE.COM 


जहाँ पर अनन्त परमात्मा है, वहीं उसका भक्त है, जहाँ पर भक्त है, वहीं परमात्मा स्वयं है। 


मठ थमतै थामाठ मंड पठडायि ॥ 
जह प्ररे पासारु संत परतापि ॥ 
जहाँ कहीं वह रचना का प्रसार करता है, वह उसके संत के प्रताप के लिए है। 


एतु याध वा भ्वाथति पठी ॥ 
दुह पाख का जापहि धनी ॥ 
दोनों पक्षों का वह स्वयं ही मालिक है। 


छैठ वी मेडा हैठदु घठी ॥ 
उन की सोथा उनह बनी ॥ 
उसकी शोभा केवल उसी को ही शोभा देती है। 


पति बहेउव वतै ठर सेन्न ॥ 
आपहि कएतक करै अनद्‌ चोज ॥ 
भगवान स्वयं ही लीला एवं खेल करता है। 


नभायलि ठम डेठाठ ठिकतेग ॥ 
आापहि रस शीगन निरजोग ॥ 
वह स्वयं ही आनंद भोगता है और फिर भी निर्लिप्त रहता है। 


निम्न डाडै उम्र भ्ाथठ ठाष्टि छाटै ॥ 
जियु भावे तिसु आपन नाइ लावे ॥ 
जिस किसी को वह चाहता है, उसको अपने नाम के साथ लगा लेता है। 


भिम डाडै उम्र पेछ घिछाडै ॥ 
जिस्ट भावे तिसु खेल खिलावै ॥ 
जिस किसी को वह चाहता है, उसको संसार का खेल खिलाता है। 


घेप्ञभाठ 'भषाउ भ्वठाठउ गउेछै ॥ 
बेसुमार अथाह अनत अतोलै ॥ 
नानक का कथन है कि हे अनन्त ! हे अथाह ! हे गणना-रहित, अतुलनीय परमात्मा ! 


मिह्टे घछाटत डि ठाठव टाम घेछै ॥६॥२१॥ 


जिउ बुलावूह तिउ नानक दास बोले ॥८॥२१॥ 
जैसे तुम अपने सेवक को निर्देशित करते हो, वैसे ही यह दास बोलता है ॥८॥२१॥ 
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मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


नीत ड बे ठावठा भागे डठउठ्वात ॥ 
जीउ जत के ठाकुर आपे वरतणहार ॥ 
हे जीव-जन्तुओं के पालनहार परमेश्वर ! तू स्वयं ही सर्वव्यापक है। 


ठाठब ष्टेबे पमठिशा टमा वठ सिमटाठ ॥१॥ 
नानक एको पसरिआ द्वजा कह द्विसटार ॥१॥ , 
हे नानक ! एक ईश्वर ही सर्वत्र व्यापक है। इसके अलावा दूसरा कोई कहाँ दिखाई देता है॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी ॥ 


गायि वधै भायि म्॒लळैठग्ठु ॥ 
आपि करै आपि सुननेहारु ॥ 
वह स्वयं ही वक्ता हे और स्वयं ही श्रोता है। 


भायठि ए्टेव॒ भायि घिमघाठ ॥ 
जापहि एकु जापि बिसथारु ॥ 
वह स्वयं ही एक है और स्वयं ही उसका विस्तार है। 


मा उम डाडै डा मिमटि उयाष्टे ॥ 
जा तिसु भावै ता स्रिसाटि उपाए ॥ 
जब उसे भला लगता है तो वह सृष्टि की रचना कर देता है। 


भायठै डाळे छष्टे मभाष्टे ॥ 
आपने भाण लए समाए ॥ 
अपनी इच्छानुसार वह इसे स्वयं में लीन कर देता है। 


उभ डे डिंठ लवी निहु तेष्टि ॥ 
ठुय ते मिन नही किछु होइ ॥ 
हे परमात्मा ! तुम्हारे बिना कुछ भी किया नहीं जा सकता। 


भायठ मुडि मड़ मड पठेष्टि ॥ 
आपन सति सरम जगठु परोइ ॥ 
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तूने सारे जगत्‌ को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। 


मा बे थूड तीहै श्आाधि घड्ष्टे ॥ 
जा कए प्रम जीउ जापि बुझाए ॥ 
जिसे पूज्य परमेश्वर स्वयं ज्ञान देता है, 


मद ठाम मेष्टी मठ थाष्टे ॥ 
सचु नायु सोई जनु पाए ॥ 
वह मनुष्य सत्यनाम प्राप्त कर लेता है। 


मे मभरटठमी उड वा घेडा ॥ 
सो समदरसी तत का नेता ॥ 
वह समदर्शी तथा तत्वज्ञाता है। 


ठाव मवाळ मिमटि बा मेडा ॥१॥ 
नानक सगल सिसटि का जेता ॥१॥ 
हे नानक ! वह समस्त जगत्‌ को विजयी करने वाला है ॥१॥ 


मीश मंडू मड डा वै ण्घ ॥ 
जी जत्र सभ ता कै हाच ॥ 
समस्त जीव-जन्तु उस परमात्मा के वश में हैं। 


ठीठ रष्टिभाछ भठाघ बे ठाघ॒ ॥ 
दीन दइआल जना को नाध ॥ 
वह दीनदयाल, अनाथों का नाथ है। 


निम्न ठाधै उमर देष्टि ठ भातै ॥ 
जिस राखै तिस कोइ न मारे ॥ 
जिसकी परमात्मा रक्षा करता है, उसे कोई भी मार नहीं सकता। 


मे सा निम्न मठए्‌ घिमाठै ॥ 
सो मुज जिस सनहु निसारे ॥ 
जिसे वह अपने हृदय से विस्मृत कर देता है, वह पूर्व ही मृत है। 


डिम उनि भड्ठ बठ बे ज्ञाष्टि ॥ 


तिसु तजि अवर कहा को जाइ ॥ 
उसे छोड़कर कोई मनुष्य दूसरे के पास क्यों जाए? 
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मड मिठि ऐेठ ठिर्ठतठ ठाष्टि ॥ 
सश सिरि एकु निरंजन राइ ॥ 
सबके सिर पर एक निरंजन प्रभु है। 


मीश्भ वी ज्ञगउि ना वै मड ठाघि ॥ 
जी की जुयति जा के सभ हाचि ॥ 
जिसके वश में प्राणी की समस्त युक्तियां हैं 


»उठि घातति माठतु माघि ॥ 
अतरि बाहारि जानहु साथि ॥ 
समझ ले कि वह भीतर एवं बाहर तेरे साथ है। 


काठ ठियाठ घेग्भड भ्रथात ॥ 
गुन निधान बेअ॑त अपार ॥ 
उस गुणों के भण्डार, अनंत एवं अपार परमात्मा पर 


ठाठव राम मरा घरिठठ ॥२॥ 
नानक दास सदा बलिहार ॥२॥ 
दास नानक सदेव बलिहारी जाता है॥ २॥ 


य॒ठठ थुति ठते रष्टिमाछ ॥ 
प्रन पररि रहे दइजाल ॥ 
दयालु परमात्मा हर जगह पर उपस्थित है और 


मड उेयठि ठेइउ विठथालछ ॥ 
सभ ऊपरि होवत किरपाल ॥ 
समस्त जीवों पर कृपालु होता है। 


भयले बठउघ ताळे भायि ॥ 
अपने करतब जानै जापि ॥ 
अपनी लीला वह स्वयं ही जानता है। 


भउठत्नाभी ठरठिड घिश्राधि ॥ 
अतरजामी रहिजी बिआपि ॥ 
अन्तर्यामी प्रभु सबमें समाया हुआ है। 


पूडियाछे मीठ घतु डाडि ॥ 
प्रतिपालै जीअन बहु भाति ॥ 
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वह अनेक विधियों से जीवों का पोषण करता है। 


ने मे उसिए म उिमति यिश्ञाडि ॥ 
जो जो रचिओ सु तिसहि धिआति ॥ 
जिस किसी की भी उसने उत्पत्ति की है, वह उसका ध्यान करता रहता है। 


निम्न डाडै डिम छष्टे भिछाष्टि ॥ 
णियु भावे तिस्तु लए मिलाइ ॥ 
जो कोई भी भगवान को भला लगता हे, उसे वह अपने साथ मिला लेता है। 


डठाडि बठजि ठति बे ताल गाष्टि ॥ 
भगति करहि हरि के गुण गाइ ॥ 
ऐसा भक्त हरि-प्रभु की भक्ति एवं गुणस्तुति करता है। 


मठ ्भडठि घिमाम बति भाठिमा ॥ 
मन तरि बिस्वाए करि यानिज ॥ 
हे नानक ! जिसने मन में श्रद्धा धारण करके भगवान को माना है, 


वबतठठण्द ठाठव छिव नाठिग्भा ॥३॥ 
करनहारु नानक इकु जानिआ ॥३॥ 
उसने एक सृष्टिकर्ता प्रभु को ही जाना है॥ ३॥ 


मठ छागा उठि ऐवै ठाष्टि ॥ 
जनु लागा हरि एकै नाइ ॥ 
जो भक्त भगवान के एक नाम में लगा है, 


डिम बी भाम ठ घिठघी माष्टि ॥ 
तिय की आस न बिरधी जाइ ॥ 
उसकी आशा व्यर्थ नहीं जाती। 


मेडब बडि मेटा घलि ष्टी ॥ 
सेवक कए सेवा बनि आई ॥ 
सेवक को सेवा करनी ही शोभा देती है। 


तवभ घडि यठभ पर्‌ याष्टी ॥ 


हुकयु बूझि परय पढु पाई ॥ 
प्रभु की आज्ञा का पालन करके वह परम पद (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। 
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ष्टिम डे हैपठि ठठी घीठाइ ॥ 
इस ते ऊपरि नही बीचारु ॥ 
उसे इससे ऊपर और कोई भी विचार नहीं आता 


मा दै भठि घमिश्भा ठितबात॒ ॥ 
जा के मनि बसिआ निरंकारु ॥ 
जिसके हृदय में निरंकार प्रभु बसता है। 


घ॑यठ उेठि उष्टे ठिठडैठ ॥ 
बंधन तोरि भए निरवैर ॥ 
वह अपने बन्धन तोड़कर निर्वैर हो जाता है 


भठरिठ पुत्तठि ताठ बे यैठ ॥ 
अनदिनु पूजहि गुर के पैर ॥ 
और दिन-रात गुरु के चरणों की पूजा-अर्चना करता है। 


ष्टिठ लेब प्रधीष्टे यठछेव मठेछे ॥ 
इह लोक एखीए परलोक सुहेते ॥ 
वह इहलोक में सुखी एवं परलोक में आनंद-प्रसन्न होता है। 


ठाठब उठि यूडि भ्लाथति भेछे ॥8॥ 
नानक हरि प्रापि जापहि येले ॥४॥ 
हे नानक ! हरि-प्रभु उसे अपने साथ मिला लेता है॥ ४॥ 


मापर्मजि मिछि बततु भ्र ॥ 
साधसंगि मिलि कछ अनंद ॥ 
साध संगत में मिलकर परम आनंद को प्राप्त करो। 


काठ गातु यूड थठभारळट ॥ 
गुन गाक्ह प्रम परयानंद ॥ 
और परमानन्द देने वाले प्रभु की गुणस्तुति करते रहो। 


ठभ ठभ उउ बठउु घीसाठ॒ ॥ 
राम नाय तठु करह बीचारु ॥ 
राम-नाम के तत्व का विचार करो। 


सूछड रेत वा बततु हयात ॥ 
द्रुम देह का करल उधार ॥ 
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इस तरह दुर्लभ मानव शरीर का कल्याण कर लो। 


भिड घउठ उठि बे ताठ गाडै ॥ 
अग्रित बचन हरि के गुन गाउ ॥ 
परमेश्वर की महिमा के अमृत वचन गायन करो। 


पाठ उठठ बा छितै मश्भाहे ॥ 
प्रान तरन का इहे सुआउ ॥ 
अपनी आत्मा का कल्याण करने की यही विधि है। 


गाठ थठठ यूड़ येपठ ठेठ ॥ 
आठ पहार प्रम पेखह नेरा ॥ 
आठ पहर प्रभु को निकट देखो। 


मिटै म्गिमाठ घिठमै भ॑येता ॥ 
विटे अगिआनु बिनसे अंधेरा ॥ 
(इससे) अज्ञान मिट जाएगा और अन्धकार का नाश हो जाएगा। 


म्ञठि हिथरेम्त तिठहै घमाडतु ॥ 
सुनि उपदेश हिरदै बसावहु ॥ 
गुरु का उपदेश सुनकर इसे अपने हृदय में बसाओ। 


भठ एिडे ठाठब ढळ थाढतु ॥५॥ 
मन इछे नानक फल पावहु ॥५॥ 
हे नानक ! इस तरह तुझे मनोवांछित फल प्राप्त होगा ॥५॥ 


ग्छउ पछउ दृष्टि छेत॒ मराठि ॥ 
हलठु पलठु दुइ लेह यवारि ॥ 
लोक एवं परलोक दोनों को संवार लो 


वाभ ठभ उति ठि पाठि ॥ 
राम नामु अतारि उरि धारि ॥ 
राम के नाम को अपने हृदय में बसाओ । 


य॒ते ताठ वी थुठी टीसिग्ा ॥ 


पूरे गुर की पूरी दीखिज ॥ 
पूर्ण गुरु का पूर्ण उपदेश है। 
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निम्न भठि घमै उिम माउ थठीपिश्भा ॥ 
जिस माति बसै तिसु साचु परीखिआ ॥ 
जिसके हृदय में यह रहता है, वह सत्य का निरीक्षण कर लेता है। 


भठि उठि ठाभ नपउ छिद राष्टि ॥ 
मनि तनि नायु जपहु लिव लाइ ॥ 
अपने मन एवं तन से वृति लगाकर प्रभु के नाम का जाप करो। 


एध ठट भठ डे डडि माष्टि ॥ 
दख दरद मन ते गए जाइ ॥ जाएँगे 
इस तरह दुःख-दर्द एवं भय मन से निवृत्त हो जाएँगे। 


मख हाथात बठत हाथाठी ॥ 
सचु वापारु कछ वापारी ॥ 
हे व्यापारी ! तू सच्चा व्यापार कर। 


रठगठ ठिघतै पेय उभाठी ॥ 
दरगह निबहै खेप ठुमारी ॥ 
तेरा सौदा ईश्वर के दरबार में सुरक्षित पहुँच जाएगा। 


हेवा टेब ठपठ भठ भाठि ॥ 
एका टेक रखहु मन माहि ॥ 
एक ईश्वर का सहारा अपने हृदय में कायम कर। 


ठग्ठब घर्जुठ ठ इलि माजि ॥8॥ 
नानक बहूरि न जावहि जाहि ॥६॥ 
हे नानक ! तेरा आवागमन (जन्म-मरण का चक्र) पुनः नहीं होगा।॥ ६ ॥ 


डिम डे एति बठ बे माष्टि ॥ 
तिस ते द्वारि कहा को जाइ ॥ 
उससे दूर कोई मनुष्य कहाँ जा सकता है? 


हिघतै ठापठणट यिश्भाष्टि ॥ 
उकरै राखनहारु धिआइ ॥ 
रक्षक परमात्मा का चिन्तन करने से मनुष्य बच जाता है। 


ठिवड$ मयै मगछ ड मिटै ॥ 
निरमउ जपै सगल ५उ मिटै ॥ 
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उस निर्भय प्रभु का जाप करने से सब भय मिट जाते हैं। 


पूड विठथा डे पाठी हुटै ॥ 
प्रम किरपा ते प्राणी छुटै ॥ 
प्रभु की कृपा से जीव की मुक्ति हो जाती है। 


निम्न यूड़ ठे डिम ठाठी टप ॥ 
जिएु प्रथु राखे तिसु नाही द्रख ॥ 
जिसकी ईश्वर रक्षा करता है, उसे कोई दुःख नहीं लगता। 


ठाभ मथड भठि ठेडउ मृध ॥ 
नामु जपत पनि होवत सूख ॥ 
नाम की आराधना करने से मन को सुख प्राप्त हो जाता है। 


सिंडा ज्ञाष्टि भिटै भ्र्तवात॒ ॥ 
चिंता जाइ मिटै अहंकार ॥ 
उससे चिन्ता टूर हो जाती है और अहंकार मिट जाता है। 


उिम्र मठ बडि बेष्टि पएउठणद ॥ 
तिसु जन कए कोइ न पूहचनहारु ॥ 
उस प्रभु के भक्त की कोई समानता नहीं कर सकता। 


मिठ हैपति ठाडा ताठ छठा ॥ 
सिर ऊपरि ठाढा गुरु सूरा ॥ 
हे नानक ! जिसके सिर पर शूरवीर गुरु खड़ा हो, 


ठाठब डा बे बातन्न थुठा ॥9॥ 
नानक ता के कारण पूरा ॥७॥ 
उसके सभी कार्य सम्पूर्ण हो जाते हैं।॥७॥ 


मडि गुठी भमइ मा बी सिमटि ॥ 
मति पूरी अग्रित्‌ जा की द्वियाटि ॥ 
जिस (गुरु) की बुद्धि पूर्ण है और जिसकी दृष्टि से अमृत बरसता रहता है, 


टठमठ येधड हैपठउ मिमटि ॥ 


दरसनु पेखत उधरत खिसटि ॥ 
उनके दर्शन करके दुनिया का कल्याण हो जाता है। 
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सठठ बभछ मा बे ठय ॥ 
चरन कमल जा के अनूप ॥ 
उनके चरण कमल अनूप हैं। 


मढळ रठमठ मंटठ उठि तुथ ॥ 
सफल दरसनु सुंदर हारि रूप ॥ 
उनके दर्शन सफल हैं और परमेश्वर जेसा अति सुन्दर उनका रूप है। 


र्पठ मेदा मेडबु पठडाठ ॥ 
धनु सेवा सेवक परवानु ॥ 
उनकी सेवा धन्य है एवं उनका सेवक स्वीकृत है। 


डठमाभी यठय यूपाठ ॥ 
अंतरजामी पुरखु प्रधानु ॥ 
वह (गुरु) अंतर्यामी एवं प्रधान पुरुष है। 


निम्न भठि घमै म॒ ठेउ ठिठछ ॥ 
जियु यानि बसै यु होत निहालु ॥ 
जिसके हृदय में गुरु निवास करते हैं, वह कृतार्थ हो जाता है। 


डा वै ठिबटि ठ भाड वाळ ॥ 
ता कै निकाटि न जावत कालु ॥ 
काल (मृत्यु उसके निकट नहीं आता। 


गभत उष्टे भभठा थह पाएगा ॥ 
अमर भए अमरा पढ़ पाइआ ॥ 
वे अमर हो गए हैं और अमर पद प्राप्त कर लिया है 


मापर्मगि ठाठब वति पिश्वाप्टिआ ॥८॥२२॥ 
साधसागे नानक हरि धिआइआ ॥८॥२२॥ 
हे नानक ! जिन्होंने साधुओं की संगति में भगवान का ध्यान किया है ॥ ८ ॥ २२ ॥ 


मछेव ॥ 
सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 


गिभाठ 'तठ ताठि टीका भ्रविश्ञाठु श्रपेत घिठाम्त॒ ॥ 
गिआन ज॑जनु गुरि दीय अगिजन जधेर निनासु ॥ 
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गुरु ने ज्ञान रूपी सुरमा प्रदान किया है, जिससे अज्ञान के अंधेरे का नाश हो गया है। 


उति विठपा डे मंड डेटिश्ा ठाठब भठि थठगाप्र॒ ॥१॥ 

हारि किरपा ते संत थोटिआ नानक मानि परगासु ॥१॥ 

हे नानक ! भगवान की कृपा से संत-गुरु मिला है, जिससे मन में ज्ञान का प्रकाश हो गया है॥ 
१॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी।॥ 


मंडर्मगि र्भडठि पू छीठा ॥ 
संतसंगे ज॑तरि प्रथ डीठा ॥ 
संतों की संगति में अन्तर्मन में ही प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। 


ठभ यूड़ वा छाठा भीठा ॥ 
नामु प्रश का लागा यीठा ॥ 
प्रभु का नाम मुझे मधुर मीठा लगा है। 


मगछ ममिगी ऐवम पट भाठि ॥ 
सगल समिग्री एकङ घट माहि ॥ 
समस्त सृष्टि एक परमात्मा के स्वरूप मैं है, 


मभठिब ठँग ठाठा सिमटाठि ॥ 
अनिक रंग नाना द्रियटाहि ॥ 
जिसके विभिन्न प्रकार के अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं। 


ठहै ठियि भमि पूड बा ठाभ ॥ 
नउ निधि जब्रिठु प्रभ का नामु ॥ 
प्रभु का अमृत नाम नवनिधि है। 


रेठी भठि टिम वा घिमूभ ॥ 
देही याहि इस का निस्रायु ॥ 
मानव शरीर में ही इसका निवास है। 


मठ मभाषि भठण्ड उठ ठाट ॥ 


छुन समाधि अनहत तह नाद ॥ 
वहाँ शून्य समाधि में अनहद शब्द होता है। 
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बठठ ठ माष्टी उठन घिमभाट ॥ 
कहनु न जाई चरण बिसमाद ॥ 
इस तरह के एक अद्भुत उत्साह का आनंद वर्णित नहीं किया जा सकता है। 


डिठि रेसिशषा किम भ्ायि टिपाष्टे ॥ 
तिनि देखिज जिए जापि दिखाए ॥ 
जिसको ईश्वर स्वयं दिखाता है, वही इसको देखता है। 


ठाठब उिम्ष मठ मेडी याष्टे ॥१॥ 
नानक तिसु जन सोझी पाए ॥१॥ 
हे नानक ! ऐसा पुरुष ज्ञान प्राप्त कर लेता है॥ १॥ 


मे भउति मे घाउति>भर्ठड ॥ 
सो जतरि यो बाहारि अनंत ॥ 
वह अनन्त परमात्मा अन्तर्मन में भी है और बाहर भी विद्यमान है। 


यटि थटि घिश्वाधि उठि डतार्डउ ॥ 
घटि घाटि बिआपि रहिआ भगवत ॥ 
भगवान कण-कण में व्याप्त है। 


पठि भाठि भावाम पछ्िभाछ ॥ 
धरानि याहि आकाय पड्जाल ॥ 
वह धरती, गगन एवं पाताल में विद्यमान है। 


मठघ छेव थुठठ यूडियाळ ॥ 
सरब लोक पूरन प्रतिपाल ॥ 
समस्त लोकों का वह पूर्ण पालनहार है। 


घलि डिठि यठघडि तै थावघूयभ ॥ 

बनि तिनि परबति है पाहु ॥ 

पारब्रह्म-प्रभु वनों, तृणों एवं पर्वतों में व्यापक है। 
नैमी श्वातिश्भा उमा बठभ ॥ 

जैसी आगिआ तैसा करमु ॥ 

जैसी उसकी आज्ञा होती है, वैसे ही जीव के कर्म हैं। 


यट पाठी चैमउतठ भाठि ॥ 
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पउण पाणी बैसंतर याहि ॥ 
भगवान पवन, जल एवं अग्नि में विद्यमान है। 


खाति बुट टठ रिमे मभाठि ॥ 
चारि कुट दह दिसे समाहि ॥ 
वह चारों ओर और दसों दिशाओं में समाया हुआ है। 


डिम डे डिंठ ठवी बे ठ8 ॥ 
तिय ते थिन नही को ठाउ ॥ 
उससे भिन्न कोई स्थान नहीं। 


गाउ थूमारि लालन मध या ॥२॥ 
गुर प्रसादि नानक सुखु पाउ ॥२ 
गुरु की कृपा से नानक ने सुख पा लिया है॥ २॥ 


घेट प॒ठाठ मिंभिडि भठि टेप ॥ 
बेद पुरान सिग्रिति यहि देखु ॥ 
उस भगवान को वेद, पुराण एवं स्मृतियों में देखो। 


ममीग्भठ मठ ठषुडू भठि टेब ॥ 
ससीअर सूर नख्यत्र माहि एकु ॥ 
चन्द्रमा, सूर्य एवं तारों में वही एक ईश्वर है। 


घाठी यूड बी मड बे घेरे ॥ 
बाणी प्रभ की सर को बोले ॥ 
प्रत्येक जीव प्रभु की वाणी बोलता है। 


मायि »डेछ ठ बघु डेछै ॥ 
आपि उडोलु न कब्‌ह डोले ॥ 
वह अटल है और कभी विचलित नहीं होता। 


मठघ बळा बति पेछै पेछ ॥ 
सरन कला कारि खेलै खेल ॥ 
सर्व कला रचकर (सृष्टि का) खेल खेलता है। 


भेरि ठ याष्टीभे ग्रठण  भभेछ ॥ 
मोलि न पाइए गुणह अमोल ॥ 
उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, (क्योंकि) उसके गुण अमूल्य हैं। 
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मठघ मैडि भठि ता वी मेडि ॥ 
सरन जोति यहि जा की जोति ॥ 
ईश्वर की ज्योति समस्त ज्योतियों में प्रज्वलित है। 


पाठि तविए मगाभी डि पेडि ॥ 
धारि रहिओी सुजामी जीति पोति ॥ 
प्रभु ने संसार का ताना-बाना अपने वश में किया हुआ है। 


ताठ पठमाटि डठभ वा ठ्न ॥ 
गुर परसादि भरम का नासु ॥ 
हे नानक ! गुरु की कृपा से जिसके भ्रम का नाश हो जाता है, 


ठाठब उिठ भजि ऐटठ घिमाम्न ॥३॥ 
नानक तिन याहि एह नियासु ॥३॥ 
उसके भीतर यह दृढ़ विश्वास बन जाता है ॥३॥ 


मड मठा वा पेठ मड़ घूठभ ॥ 
संत जना का पेखनु यथ ब्रहम ॥ 
संतजन हर जगह पर भगवान को ही देखते हैं। 


मंड मठ बै जिउरै मडि यठभ ॥ 
संत जना कै हिरदै सामि धरम ॥ 
संतजनों के मन में सब धर्म ही होता है। 


मंड मठा म॒ठठि मड घउठ ॥ 
संत जना सुनहि सुण बचन ॥ 
संतजन शुभ वचन सुनते हैं। 


मठघ घिश्राथी ठाभ मति ठ्ठ ॥ 
सरन बिआपी राय संगि रचन ॥ 
वे सर्वव्यापक राम में लीन रहते हैं। 


लिलि माडा डिम वी छिठ ठठड ॥ 

जिनि जाता तिय की इह रहत ॥ 

ठ जिस संत-धर्मात्मा ने (इश्वर को) समझ लिया है, उसका जीवन-आचरण ही यह बन जाता 
| 
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मडि घउठ मायु मडि बज्ड ॥ 
साति बचन साध सामि कहत ॥ 
साधु सदेव सत्य वचन करता है। 


में मे वेष्टि मेष्टी सप भाठै ॥ 
जो जो होइ सोई युखु माने ॥ 
जो कुछ भी होता है, वह इसे सुख मानता है। 


वठठ बठाड्ठणाद्‌ थूड़ ज्ञाठै ॥ 
करन करावनहारु प्रश जानै ॥ 
यह जानता है कि प्रभु समस्त कार्य करने वाला एवं कराने वाला है। 


र्भडठि घमे घाउठि डी उठी ॥ 
अंतरि बसे बाहरि भी जीही ॥ 
संतजनों हेतु ईश्वर भीतर-बाहर सर्वत्र बसता है। 


ठाठब टठमठ रेपि मड भेठी ॥8॥ 
नानक दरसनु दोखे यभ मोही ॥४॥ 
हे नानक ! उसके दर्शन करके हरेक व्यक्ति मुग्ध हो जाता है ॥४॥ 


भाषि मडि वीरा मड़ मडि ॥ 
जापि सति कीआ यणु यति ॥ 
ईश्वर सत्य है और उसकी सृष्टि-रचना भी सत्य है। 


डिम थूड डे मळी हैउपडि ॥ 
तिसु प्रम ते सगली उतपति ॥ 
उस परमेश्वर से समूचा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। 


डिम डाडै डा बते घिमघाठु ॥ 
तिसु भावे ता करे बिसक्षारु ॥ 
जब उसे भला लगता है तो वह सृष्टि का प्रसार कर देता है। 


डिम डाडै डा्टेबबातु ॥ 
तिसु भावे ता एकंकार ॥ 
यदि एक ईश्वर को उपयुक्त लगे तो वह स्वयं ही एक रूप हो जाता है। 


नHठिब बछा छपी ठव मा्टि ॥ 
अनिक कला लखी नह जाइ ॥ 
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उसकी अनेक कलाएँ (शक्तियां) हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 


निम्न डाडै डिम छष्टे भिछाष्टि ॥ 
णियु भावे तिस्तु लए मिलाइ ॥ 
जिस किसी को वह चाहता है, उसे अपने साथ मिला लेता है। 


वड्ठ ठिबटि बढठ बवीभ्ने टुति ॥ 
कवन निकाटि ककन कहीऐ द्वारि ॥ 
वह पारब्रह्म किसी से दूर एवं किसी से निकट कहा जा सकता है? 


आपे भायि भाय डठपुठि ॥ 
जापे जापि जाप भरपूरि ॥ 
लेकिन ईश्वर स्वयं ही सर्वव्यापक है। 


»उतताउि निम्न भायि मठा्टे ॥ 
अंतरगति जिय जापि जनाए ॥ 
हे नानक ! वह उस मनुष्य को (अपनी सर्वव्यापकता की) सूझ देता है, 


ठाठब उिम्र मठ भायि घ॒डाष्टे ॥५॥ 
नानक तिसु जन जापि बुझाए ॥५॥ 
जिसे (इश्वर) स्वयं भीतरी उच्च अवस्था सुझा देता है ॥५॥ 


मउघ डुउ रायि डठडाठा ॥ 
सरन भूत जापि वरतारा ॥ 
सारी दुनिया के लोगों में परमात्मा स्वयं ही छाया हुआ है। 


मठघ ठैठ भायि पैपठठाठा ॥ 
सरब नैन आपि पेखनहारा ॥ 
सब नयनों द्वारा वह स्वयं ही देख रहा है। 


मवाळ मभगी मा वा उठा ॥ 
सगल यमग्री जा का तना ॥ 
यह सारी सृष्टि-रचना उसका शरीर है। 


१भायठ नम गाय ठी मठा ॥ 


आपन जसु जाप ही युना ॥ 
वह अपनी महिमा स्वयं ही सुनता है। 
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शभाडठ माठ छिव पेछ घठाटिा ॥ 
आवन जानु इकु खेठु बनाइआ ॥ 
लोगों का आवागमन (जन्म-मरण) ईश्वर ने एक खेल रचा है। 


नभातिशभावातठी बीठी भाषि ॥ 
आगिआकारी कीनी माइआ ॥ 
माया को उसने अपना आज्ञाकारी बनाया हुआ है। 


मड वै भयि भठ्ियडे ततै ॥ 
सश कै मधि अलिपतो रहै ॥ 
सबके भीतर होता हुआ भी प्रभु निर्लिप्त रहता है। 


मे विह बठठा म श्ये बतै ॥ 
जो किछु कहणा सु जापे कहे ॥ 
जो कुछ कहना होता है, वह स्वयं ही कहता है। 


श्ञातिशा ?भाडै शातिशा ज्ञाष्टि ॥ 
आगि जावे आगिआ जाइ ॥ 
उसकी आज्ञानुसार प्राणी (दुनिया में) जन्म लेता है और आज्ञानुसार प्राण त्याग देता है। 


ठाठव मा डाडै डा छष्टे मभाष्टि ॥&॥ 
नानक जा थाव ता लए समाइ ॥६॥ 
हे नानक ! जब उसे लुभाता है तो वह प्राणी को अपने साथ मिला लेता है॥ ६॥ 


ष्टिम उे वेष्टि म ठाठी घ॒ठ' ॥ 
इस ते होइ सु नाही बुरा ॥ 
भगवान द्वारा जो कुछ भी होता है, दुनिया के लिए बुरा नहीं होता। 


उवै वण्द विठै बहु बता ॥ 
जीरे कह किने कछ करा ॥ 
कहो, उस भगवान के अलावा कभी किसी ने कुछ किया है? 


मायि उछा बठउडि डि ठीवी ॥ 
जापि भला करतूति जति नीकी ॥ 
ईश्वर स्वयं भला है और सबसे भले उसके कर्म हैं। 


नभये लाळ शभयठे मी बी ॥ 
आपे जानै अपने जी की ॥ 
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अपने हृदय की बात वह स्वयं ही जानता है। 


भाषि माउ पाठी मड मास ॥ 
जापि साचु धारी सभ साचु ॥ 
वह स्वयं सत्य हे और उसकी सृष्टि-रचना भी सत्य है। 


उडि येडि भ्ाथठु मँजि ठाउ ॥ 
जीति पोति जापन संगि राचु ॥ 
ताने-वाने की भाँति उसने स्वयं सृष्टि को अपने साथ मिलाया हुआ है। 


डा बी गाउि भिडि बवी ठ मा्टि॥ 
ता की गति यिति कही न जाइ ॥ 
उसकी गति एवं विस्तार व्यक्त नहीं किए जा सकते। 


मठ वेष्टि उ मेडी थाष्टि ॥ 
द्रयर होइ त सोझी पाइ ॥ 
यदि कोई दूसरा उस समान होता तो बह उसको समझ सकता। 


डिम वा वीमा मड थठटढाठ ॥ 
तिस का कीज सरु परवानु ॥ 
ईश्वर का किया हुआ लोगों को स्वीकार करना पड़ता है 


गाउ थूमारि ठाठब छितु माठ ॥9॥ 
गुर प्रसादि नानक इह जानु ॥७॥ 
हे नानक ! गुरु की कृपा से यह तथ्य समझो ॥ ७ ॥ 


नै त्ाढै उम्र मरा मप ठेष्टि ॥ 
जो जाने तिसु सदा सुख होइ ॥ 
जो व्यक्ति ईश्वर को समझता हे, उसे सदेव सुख मिलता है। 


मापि मिरा छष्टे पूड मेष्टि ॥ 
जापि मिलाइ लए प्रप सोइ ॥ 
वह ईश्वर उसे अपने साथ मिला लेता है। 


उ पठर्डउ बरड यडिईउ ॥ 


ओह धनवंठु कुलक पतिवठु ॥ 
वह धनवान, कुलवान एवं मान-प्रतिष्ठा वाला बन जाता है। 
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मीडठ भबडि निम्न ठिटै डगर्डँउ ॥ 
जीवन मुकाति जिस रिदै भगक्ठु॥ 
जिस जीव के हृदय में भगवान बसता है, वह जीवित ही मुक्ति पा लेता है। 


पठ पठ पठ मठ भ्भाष्टिभ्षा ॥ 
धनु धनु धनु जनु जाइआ ॥ 
उस महापुरुष का दुनिया में जन्म लेना धन्य-धन्य है, 


निम्न पूमाटि मड मठा उठाष्टिमा ॥ 
जि प्रयादि सरु जगठु तराइआ ॥ 
जिसकी कृपा से सारे जगत्‌ का उद्धार हो जाता है। 


मठ शभाडठ वा हिते मश्भाहे ॥ 
जन आवन का इहै सुआउ ॥ 
महापुरुष के आगमन का यही मनोरथ है कि 


मठ वैर मति ठिडि गारै ल8 ॥ 
जन कै संगि चिति आवे नाउ ॥ 
उसकी संगति में रहकर दूसरे प्राणियों को ईश्वर का नाम-स्मरण आता है। 


भायि भुवड भुवड वतै मॅमाठु ॥ 
आपि युकठु एकठु करे संसारु ॥ 
ऐसा महापुरुष स्वयं मुक्त होकर संसार को भी मुक्त करा देता है। 


ठाठब उिम्ष मठ बडि मरा ठभमबाठु ॥६॥२३॥ 
नानक तिसु जन कए सदा नमस्कार ॥८॥२३॥ 
हे नानक ! ऐसे महापुरुष को हमारा सदैव प्रणाम है ॥८॥२३॥ 


मछेव ॥ 


सलोकु ॥ 


श्लोक ॥ 

युठा थूड़ भ्वातायिश्ञा थुठा मा बा ठ ॥ 

परा प्रम राधि पूरा जा का नाउ ॥ 

उस पूर्ण नाम वाले पूर्ण प्रभु की आराधना की है। 


ठाठब पुग याष्टिशा य॒ते बे ग्रठ गाहै ॥१॥ 
नानक पूरा पाइआ पूरे के गुन गाउ ॥१॥ 
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हे नानक! मैंने पूर्ण प्रभु को पा लिया है, तुम भी पूर्ण प्रभु की महिमा गाओ ॥ १॥ 


मटपरी ॥ 
असटपदी ॥ 
अष्टपदी ॥ 


य॒ते ताठ वा मठि हैपटेम ॥ 
पूरे गुर का युनि उपदेसु ॥ 
पूर्ण गुरु का उपदेश सुनो और 


यातघूतभ ठिबटि बठि पेप ॥ 
पार्रहयु निकाटि करि पेखु ॥ 
पारब्रह्म को निकट समझ कर देखो। 


मामि मामि मिमठठ तोर्घिट ॥ 
सासि जायि सिमरह गोबिंद ॥ 
अपनी प्रत्येक सांस से गोविन्द का सिमरन करो, 


भठ उठ बी 8उवै चिंट ॥ 
मन अतर की उतरे चिंद ॥ 
इससे तेरे मन के भीतर की चिन्ता मिट जाएगी। 


भाम भ्रत्िउ उिग्भाठाउु उठँग ॥ 
जास जनित तिआगहु तरंग ॥ 
तृष्णाओं की तरंगों को त्याग कर 


मंड मठा बी युति भठ भंगा ॥ 
संत जना की धरि मन गंग ॥ 
संतजनों की चरण धूलि की मन से याचना करो। 


भाय ढेडि घेठडी बठठ ॥ 
आए छोडि बेनती करहु ॥ 
अपना अहंकार त्याग कर प्रार्थना करो। 


मापर्मगि भलि मागठ उठठु ॥ 


साधसंगि जगनि सागरु तरह ॥ 
सत्संगति में रहकर (विकारों की) अग्नि के सागर से पार हो जाओ। 
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उति पठ बे डठि छेद डँडाठ ॥ 
हरि धन के गरि लेह भडार ॥ 
परमेश्वर के नाम-धन से अपने खजाने भरपूर कर ले 


ताठव काठ थुते लभमवबाठ ॥१॥ 
नानक गुर पूरे नमसकार ॥१॥ 
हे नानक ! पूर्ण गुरु को प्रणाम करो ॥१॥ 


सेम वमछ मग्न शार्टूट ॥ 
खेम कुसल सहज आनंद ॥ 
तुझे मुक्ति, प्रसन्नता एवं सहज आनंद प्राप्त होंगे 


मापर्मगि उत्त थठभार्ठट ॥ 
साधसंगि जु परमानंद ॥ 
संतों की संगति में परमानंद प्रभु का भजन करो। 


ठठव ठिडाति हैपाठठ मी8 ॥ 
नरक निवारि उधार्‌हु जीउ ॥ 
इससे नरक में जाने से बच जाओगे और आत्मा पार हो जाएगी 


काठ गेर्घिट र्भभड उम यी8 ॥ 
गुन गोबिंद जग्नित रस पीर ॥ 
गोविन्द की गुणस्तुति करके नाम-अमृत का रसपान करो। 


चिउि चिउडठु ठाठाष्टिङ टेब ॥ 
चिति चितवहु नाराइण एक ॥ 
अपने मन में एक नारायण का ध्यान करो, 


ऐेब दुप मा बे ठँग गठेव ॥ 
एक रूप जा के रंग अनेक ॥ 
जिसका रूप एक एवं रंग अनेक हैं। 


गेपाछ टाभेटत टीठ रष्टिमाछ ॥ 
गोपाल दामोदर दीन दइजाल ॥ 
वह गोपाल, दामोदर, दीनदयालु, 


टप डँनठ पुठठ बिठयाळ ॥ 
दुख ४जन पूरन किरपाल ॥ 


SikhBookClub.com 207 SGGSONLINE.COM 


दुःखनाशक एवं पूर्ण कृपालु है। 


मिभवि मिभति ठाम घार्त घाठ ॥ 
सिमरि सिपरि नामु बारं बार ॥ 
है नानक ! बार-बार उसके नाम का सिमरन करते रहो चूंकि 


ठालब ज्ीश्व वा छितै पाठ ॥२॥ 
नानक जीऊ का इहै अधार ॥२॥ 
जीव का एकमात्र यही सहारा है॥ २ ॥ 


रउग मछेव माप वे घल ॥ 
उतम सलोक साध के बचन ॥ 
साधु के वचन उत्तम श्लोक हैं। 


मभछीब राछ छऐति ठठठ ॥ 
अगुलीक लाव एहि रतन ॥ 
यही अमूल्य रत्र एवं जवाहर है। 


म॒ठउ बभाइड ठेउ हिपाठ ॥ 
सनत कमावत होत उधार ॥ 
जो व्यक्ति इन वचनों को सुनता और पालन करता है, उसका भवसागर से उद्धार हो जाता है। 


गायि उतै लेब ठिमडाठ ॥ 
आपि तरे लोकह निसतार ॥ 
वह स्वयं भवसागर से पार हो जाता है और दूसरे लोगों का भी कल्याण कर देता है। 


मढळ मीरठ मढ उ वा मंगा ॥ 
सफल जीवु सफलु ता का संगु ॥ | 
उसका जीवन सफल हो जाता है और उसकी संगति दूसरों की कामनाएँ पूर्ण करती हैं, 


मा वै भठि छाठा उठि ठता ॥ 
जा कै मानि लागा हरि रंगु ॥ 
जिसके हृदय में ईश्वर का प्रेम बन जाता है। 


नै तै मघए भठाण्टु डामै ॥ 


जे जे सबढु अनाहदु वाजे ॥ 
उसकी जय, जय है, जिसके लिए अनहद ध्वनि होती है। 
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मठि म॒ठि मठर बठे पूउ गामै ॥ 

सुनि यनि अनद करे प्रु गाजे ॥ 

जिसे पुनः पुनः सुनकर वह हर्षित होता है और उस प्रभु के नूर की अनुभूति को अपने भीतर 
अनुभव करता है। 


यूठाटे ताथाछ भवांउ वै भाषे ॥ 
प्रगटे गुपाल महांत कै माधे ॥ 
ऐसे महापुरुषों के मस्तक पर परमात्मा प्रगट होता है। 


ठाठब उिपठे डिठ वै माघे ॥३॥ 
नानक उधरे तिन कै साथे ॥३॥ 
हे नानक ! ऐसे महापुरुष की संगति करने से बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाता है॥ ३॥ 


मठठि मेगा मठि मठठी गाष्टे ॥ 
सरनि जोगु यानि सरनी आए ॥ 
हे भगवान ! यह सुनकर कि तू जीवों को शरण देने में समर्थ है, अतः हम तेरी शरण में आए हैं। 


वठि बिठा यूड भाय मिछाष्टे ॥ 
करि किरपा प्रभ आप मिलाए ॥ 
प्रभु ने दया करके हमें अपने साथ मिला लिया है। 


मिटि वाए्टे घैठ उष्टे मड ठेठ ॥ 
मिटि गए नैर ४ए स रेन ॥ 
अब हमारे वैर मिट गए हैं और हम सबकी चरण-धूलि हो गए हैं। 


अभिउ ठा मायमति छैठ ॥ 
अग्रित नामु साधसँगि लैन ॥ 
साध संगत से नाम-अमृत लेने वाले हुए हैं। 


मपूर्मठ उष्टे ताउ्टेह ॥ 
सुप्रसंन १ए गुरदेव ॥ 
गुरुदेव हम पर सुप्रसन्न हो गए हैं और 


युठठ ठेष्टी मेव बी मेह ॥ 


प्रन होई सेवक की सेव ॥ 
सेवक की सेवा सफल हो गई है। 
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नभाळ ममा घिवात डे ठठडे ॥ 
आल जंजाल निकार ते रहते ॥ 
हम सांसारिक धंधों एवं विकारों से बच गए हैं, 


ठभ तफ म्ञठि ठमठा बउडे ॥ 
राम नाम सनि रसना कहते ॥ 
राम का नाम सुनकर और अपनी जीभ से इसको उच्चरित करने से। 


बति थूमाए उष्टिश्ना यूडि पाठी ॥ 
करि प्रयादु दइआ प्रमि धारी ॥ 
भगवान्‌ ने कृपा करके (हम पर) यह दया की है और 


ठाठब ठिघठी पेप ठभाठी ॥8॥ 
नानक निनही खेप हमारी ॥४॥ 
हे नानक ! हमारा किया हुआ परिश्रम प्रभु-दरबार में सफल हो गया हे ॥४॥ 


यूड बी हैमउडि बततु मंड भीड ॥ 
प्रण की उसतति कर यंत मीत ॥ 
हे संत मित्रो ! प्रभु की महिमा-स्तुति 


माइपाठ छऐेबाताठ चीड ॥ 
सावधान एकागर चीत ॥ 
सावधान एवं एकाग्रचित होकर करो। 


म्पमठी मग्न तोर्घिट ग्रठ ता ॥ 
सुखमनी सहज गोबिंद गुन नाग ॥ 
सुखमनी में सहज सुख एवं गोविन्द की महिमा एवं नाम है। 


निम्न भठि घमै म ठेउ ठिपाठ ॥ 
जियु यानि बसे यु होत निधान ॥ 
जिसके मन में यह रहती है, वह धनवान बन जाता है। 


मठघ छिह्ला ठा बी धुठठ ठेष्टि ॥ 
सरब इछा ता की पूरन होइ ॥ 
उसकी तमाम मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 


यूपाठ प॒उप पूगट मड छेष्टि ॥ 
प्रधान पुरखु प्रगट सभ लोइ ॥ 
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वह प्रधान पुरुष बन जाता है और सारी दुनिया में लोकप्रिय हो जाता है। 


मड डे हैठ याष्टे मघाठ ॥ 
सश ते ऊच पाए असथानु ॥ 
वह सर्वोच्च निवास पा लेता है। 


घवुति ठ ठेडै "भाइठ माठ ॥ 
ब्‌हुरि न होवै आवन जानु ॥ 
उसे पुनः जीवन-मृत्यु का चक्र नहीं पड़ता। 


उठि यठ पाटि खलै मठ मेष्टि ॥ 
हरि धनु खाटि चले जनु सोइ ॥ 
वह मनुष्य हरि नामरूपी धन प्राप्त करके दुनिया से चला जाता है 


ठाठब निमि यठाथडि ठेष्टि ॥ ५॥ 
नानक जिसाहि परापति होइ ॥५॥ 
हे नानक ! जिस इन्सान को (सुखमनी) यह देन (ईश्वर से) मिलती है ॥५॥ 


सेभ मांडि तिपि ठ ठियि ॥ 
खेम साति रिधि नव निधि ॥ 
सहज सुख, शांति, रिद्धियां, नवनिधियां, 


घपि जिशभाठ मठघ उठ मियि ॥ 
बुधि गिआनु यरब तह सिधि ॥ 
बुद्धि, ज्ञान एवं सर्व सिद्धियो उस प्राणी को मिलती हैं, 


घिटिमा उप मेगा थूड पिश्वाठ ॥ 
बिदिआ तपु जोगु प्रथ धिआउु ॥ 
विद्या, तपस्या, योग, प्रभु का ध्यान, 


विशभाठ मेमट उन छिमठठ ॥ 
गिआनु स्रेसट ऊतम इसनानु ॥ 
श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ख्रान, 


साठि यटाठघ बभछ थूठाम ॥ 


चारि पदारथ कमल प्रयास ॥ 
चारों पदार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष), हृदय कमल का खिलना, 
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मड दै भयि मठाछ डे राम ॥ 
स कै मधि सगल ते उदास ॥ 
सब में रहते हुए सबसे तटस्थ रहना, 


म॑खउ॒ उउद उड वा घेडा ॥ 
सुंदरु चठुरु तत का बेता ॥ 
सुन्दरता, बुद्धिमत्ता एवं तत्ववेत्ता, 


मभरठमी ्टेब दिमटेडा ॥ 
समदरसी एक [द्वियटेता ॥ 
समदर्शी एवं एक दृष्टि से ईश्वर को देखना, 


छिठ ढछ उिम्र लठ वै भि डले ॥ 
इह फल तिसु जन कै मुखि भने ॥ 
हे नानक ! ये तमाम फल उसे मिलते हैं, 


गात ताठव लाभ घचठ भठि मठे ॥&॥ 

गुर नानक नाम बचन मनि सुने ॥६॥ 

जो अपने मुंह से (सुखमनी) सुखों की मणि का जाप करता है और गुरु के वचन तथा प्रभु के 
नाम की महिमा मन लगाकर सुनता है॥ ६॥ 


ष्टिए ठिपाठ मयै भठि बेष्टि ॥ 
इहु निधानु जपै पनि कोइ ॥ 
जो भी जीव इस गुणों के भण्डार का हृदय से जाप करता है, 


मड जगा भवि डा बी गाडि वेष्टि ॥ 
स जुग यहि ता की गति होइ ॥ 
उसकी समस्त युगों में गति हो जाती है। 


ताठ वोर्घिंट ठाभ प॒ठि घाली ॥ 
गुण गोबिंद नाय धुनि बाणी ॥ 
यह वाणी गोविन्द का यश एवं नाम की ध्वनि है, 


मिभिडि मामडू घेट घधाठी ॥ 


िप्रिति सासत्र बेद बखाणी ॥ 
जिस बारे स्मृतियों, शास्त्र एवं वेद वर्णन करते हैं। 
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मवाळ भडांउ बेडछ उठि ठभ ॥ 
सगल यतात केवल हारि नाय ॥ 
समस्त मतों (धर्मो) का सारांश भगवान का नाम ही है। 


गेघिंर डठाउ वै भठि घिमुभ ॥ 
गोबिंद भगत कै मनि निस्राम ॥ 
इस नाम का निवास गोविन्द के भक्त के हृदय में होता है। 


वेटि भयाय मायमति मिटै ॥ 
कोटि अप्राध याधयंगि मिटे ॥ 
करोड़ों ही अपराध संतों की संगति करने से नाश हो जाते हैं। 


मंड विया डे नन डे हुटै ॥ 
संत क्रिपा ते जम ते छुटे ॥ 
संतों की कृपा से जीव यमों से छूट जाता है। 


मा बै ममउवि बतभ थूडि याष्टे ॥ 
जा कै यसताकि करय प्राभि पाए ॥ 
हे नानक ! जिस व्यक्ति के मस्तक पर ईश्वर ने भाग्य लिख दिया है, 


माप मठठि ठाठव डे गाष्टे ॥9॥ 
साध सराणि नानक ते आए ॥७॥ 
वही व्यक्ति साधु की शरण में आता है ॥७॥ 


नित्त भठि घमै मढै छाष्टि पीडि ॥ 
जिस यानि बसै सुने लाइ प्रीति ॥ 
जिस पुरुष के हृदय में (सुखमनी) निवास करती है और जो इसे प्रेमपूर्वक सुनता है, 


डिम्ष मठ भारइै उठि थूड़ छीडि ॥ 
तिसु जन आवै हरि प्र चीति ॥ 
वही हरि-प्रभु को स्मरण करता है। 


मठभ भठठ डा बा टुध॒ ठिडातै ॥ 
जनम मरन ता का द्वखु निवारे ॥ 
उसके जन्म-मरण के दुःख नाश हो जाते हैं। 


एड रेत उउबाछ डियाठे ॥ 
दुम देह ततकाल उधारै ॥ 
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वह इस दुर्लभ शरीर को तत्काल विकारों से बचा लेता है। 


ठिवभछ मेडा भिड डा वी घाठी ॥ 
निरमल सोभा जप्रित ता की बानी ॥ 
उसकी शोभा निर्मल है एवं उसकी वाणी अमृत रूप होती है। 


ऐेब ठाभ भठ भाठि मभाठी ॥ 
एकु नायु यन याहि समानी ॥ 
एक ईश्वर का नाम ही उसके मन में समाया रहता है। 


डुप ठेग घिठमे डै उठभ ॥ 
द्रख रोग निनये गै भरम ॥ 
दुःख, रोग, भय एवं दुविधा उससे दूर हो जाते हैं। 


माप ठाभ लिठभछ डा बे बठभ ॥ 
साध नाय निरगल ता के करम ॥ 
उसका नाम साधु हो जाता है और उसके कर्म पवित्र होते हैं। 


मड डे $स डा वी मेडा घठी ॥ 
स तेऊच ता की सोभा बनी ॥ 
उसकी शोभा सर्वोच्च हो जाती है। 


ठालब छिव ताङि ठाम म्रषभठी ॥€॥२४॥ 


नानक इह गुणि गाए सुखयनी ॥८॥२४॥ 
हे नानक ! इन गुणों के कारण (ईश्वर की) इस वाणी का नाम सुखमनी है ॥८॥२४॥ 
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>ठटाप्त 
प्रार्थना 


१6 डावितात मी बी ढ़ठति॥ 
ईश्वर एक है। सारी विजय विलक्षण गुरु (भगवान्‌) की है। 


मी डोंडी जी मणष्टि। 
आदरणीय तलवार या कृपाण (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌) हमारी सहायता करें! 


डाठ मी डोडी मी बी याउमाठी १०|| 
दसवें गुरु द्वारा सुनाई गई आदरणीय तलवार की कविता । 


यिषभ डोंडी मिभठि बै ताठ ठाठव रूष्टीं पिश्वाष्टि॥ 
पहले तलवार को याद करो (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌); फिर गुरु नानक को याद 
करें (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) 


ढिठ ्भठाट ताठ डे भ्रशठरटाप्त उभर मै उेष्टीं मठष्टि॥ 
फ़िर श्री गुरु अंगद, श्री गुरु अमर दास और गुरु राम दास का स्मरण और ध्यान करो; वे 
हमारी मदद करें ! (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


भठमठ उठतोर्घिंर ठे मिभर्ते Me ॥ 
श्री गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद और गुरु हर राय का स्मरण और ध्यान करो। (उनके 
आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केद्धित करें) 


मी ण्ठिविमठ पिश्वष्ठीशै जिम डिठै मडि एव ज्ञाष्टि॥ 


पूज्य गुरु हर कृष्ण का स्मरण और ध्यान करें, जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। 
(उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


डेग घठ्टठ मिभविश्रे थठ ठह ठियि भाडै पाष्टि॥ 
गुरु तेग बहादुर को याद करें और फिर आध्यात्मिक धन के नी स्रोत (र्य, क्षमा दम, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, बुधि, विद्या सत्य, अक्रोध) आपके घर में तेजी से आएंगे। 
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मड घांष्टी ठेष्टि मणाष्टि॥ 
हे प्रभु ! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


समां पाउमाठ मी दाद गेधघिंट मिथ मातिघ ती! मड घांष्टी ठेष्टि मठष्टि॥ 
आदरणीय दसवें गुरु गोबिंद सिंह (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) को याद करें। 
हे भगवान्‌! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


उमां थाउम्ताठीशं टी मेड मी गद गुंष मातिघ ती टे पाठ टीटाठत टा पिश्वाठु पठ वे 
घेरे मी टातिग॒त॒! 

आदरणीय गुरु ग्रंथ साहिब में निहित दस राजाओं के दिव्य प्रकाश पर विचार करें और 
ध्यान करें और अपने विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब की दिव्य शिक्षाओं की ओर मोड़ें और 
आनंद प्राप्त करें; बोले वाहेगुरु!(विलक्षण गुरु) 


यञां पिश्वातिशां, सेठ मातिघन्नारिशां, चाछीग्भां भवडिगां, उठीग्भां म्थीश्ां, उथीशां, 
निळा ठाम नथिगभा, ईड ढविर्भा, रेग उछाष्टी, उेग राठी, रेप बे गभठडिँठ बीडा, 
डिठां धिश्वातिश्भां, मसिशभाठिशां टी बभाष्टी टा पिशभाठ यठ वे, धामा ती ! घेळे मी 
हर्गजत़ाट! 

पाँच प्यारे, (गुरु गोबिंद सिंह के)चार पुत्रों के कर्मा के बारे में सोचो; चालीस शहीदों में से; 
अदम्य दृढ़ संकल्प के बहादुर सिक्खों की; नाम के रंग में डूबे भक्तों की; उनमें से जो नाम 
में विलीन थे; उन्हें जिन्होंने नाम का स्मरण किया और साथ में भोजन किया; उन्हें जिन्होंने 
निःशुल्क रसोई शुरू की; उन्हें जिन्होंने अपनी तलवारें चलाई (सत्य की रक्षा के लिए); दूसरों 
की कमियों को नज़रअंदाज करने वालों को; उपरोक्त सभी शुद्ध और वास्तव में समर्पित 
व्यक्ति थे; बोल वाहे गुरु!(विलक्षण गुरु) 


निळं मियां मिंथलीशां ठे पठभ जेड मीम टिंडे, घंट घट बटाष्टे, पेपठीगां छराष्टीग्भां, 
सतपभडद्दीशां डे सले, भाठिगभां लाळ ठिठाए्टे ठाष्टे, तुठट॒श्आातिश्रां टी मेदा ष्टी 
बुतघाळी?भां बीडीग्भां, पठभ ठवीं ठाठि्भा, मिंसी बेमां मामां लाळ ठिघाठी, डिक टी 
वभाष्टी टा पिश्वाठ यत बे पाछमा मी! घैछे मी टातितात॒! 

उन वीर सिक्ख पुरुषों और स्त्रियों की अनुपम सेवा को सोचो और याद करो, जिन्होंने 
अपना सिर न्यौछावर कर दिए, किन्तु सिक्ख धर्म का समर्पण नहीं किया; जिन्होंने शरीर के 
एक-एक जोड़ के टुकड़े-टुकड़े कर लिए; जिन्होंने अपनी सिर की खाल निकलवा दी; जिन्हें 
बांधकर पहियों पर घुमाया जाता था और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते थे; जिन्हें आरी 
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से काटा गया था; जिवित खालें उतारी गईं; जिन्होंने गुरुद्वारों की मर्यादा बनाए रखने के लिए 
स्वयं को समर्पित कर दिया: जिन्होंने अपने सिक्ख धर्म को नहीं छोड़ा; जिन्होंने अपना 
सिक्ख धर्म रखा और अपने लंबे केशों को आखिरी सांस तक सहेज कर रखा; बोल वाहे 
गुरु! 


यञां उपडां, मठघेंड ग़ठट्ाठिनभां टा यिश्ाल यठ बे घैछे मी टातितात॒! 


अपने विचारों को सिक्ख धर्म के सभी सिंहासनों और सभी गुरुद्वारों की ओर केंद्रित करें; 
बोलो वाहे गुरु! 


यिषमे मठ्घेंउ धाळमा जी बी भठटाम तै जी, मग्घेँउ धामा जी बे टाठिज़ाठु, 
हाजिताठु, हाठिज़ाठु चिड गाडे, सिंड डत बा मरवा मठघ मप तेडे। 

पहले तो सारे आदरणीय खालसा यह दुआ करते हैं कि वे आपके नाम का ध्यान करें; और 
इस तरह के ध्यान के माध्यम से सभी सुख और आराम मिलें। 


मां मां घारमा जी मातिघ, उठां उठां तहिश्भा तिशभ्वाष्टिउ, टेठा उग ड़डठि, 

घिठर वी यैन, थ॑घ बी मीड, मी माठिघ जी मणाष्टि, साळे ती बे घेळ घे, घेळे मी 
हाठिताट! 

जहाँ भी आदरणीय खालसा उपस्थित हों, अपनी सुरक्षा और कृपा प्रदान करें; निःशुल्क 
रसोई और तलवार कभी विफल न हो; अपने भक्तों का मान बनाए रखना; सिक्ख लोगों को 


विजय दिलाओ: सम्मानित तलवार हमेशा हमारी सहायता के लिए आए: खालसा का सदा 
सम्मान हो; बोले वाहे गुरु! 


मिँपां ठै मिंसी राठ, वेम राठ, ततिडउ राठ, घिघेब टाठ, डिमाठ राठ, डतेमा राठ, 
खाठां मिठ राठ, ठाम राठ, मी ग्भभूडमठ ती रे टिमलाठ, सेंबीग्भां, ईडे, घँगे, जतो 
म्र भटँछ, यठभ बा नैवाठ, घेळे मी टातितात॒!! 

सिक्खों को सिक्ख धर्म का दान, लंबे केशों का दान, सिक्ख धर्म का दान, दिव्य ज्ञान का 
दान, दृढ़ विश्वास का दान, विश्वास का दान और नाम का सबसे बड़ा उपहार प्रदान करें। हे 
बा ! राग-रागी, हवेली और झंडे हमेशा के लिए स्थित रहें; सत्य की हमेशा विजय हो; बोलो 
वाहे गुरु! 
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मिँपां टा भठ ठीडां, भड हुँठी भड टा ठापा भाय डातितात॒। 
सभी सिक्खों का मन विनम्र रहे और उनका ज्ञान ऊंचा रहे; हे प्रभु ! आप ज्ञान के रक्षक हैं। 


वे ठिभाठिशां टे भाळ, ठिडाठिगां टे डाल, ठिहटिभां टी हट, मेचे पिडा, डातितात॒! 
गाय रे व्न्चठ.....टी भठटाम तै ती। 

हे सच्चे पातशाह, वाहे गुरु! आप नम्र लोगों के मान हैं, असहायो की शक्ति हैं, आश्रयहीनों 
के आश्रय हैं, हम विनम्रतापूर्वक आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं... .. (यहाँ किए गए 
अवसर या प्रार्थना को प्रतिस्थापित करें)। 


शॉंयपत हापा थाटा डँछ सुब भाढ बतठी। मठ्घेंउ टे बाठत ठाम बतठे। 
कृपया उपरोक्त प्रार्थना को पढ्ने में हमारे दोषों और कमियों को क्षमा करें। कृपया सभी के 
उद्देश्यों को पूरा करें। 


मेष्टी पिश्ञाते भेळ, मिठा मििग्भां डेठा ठ सिँउग्भाडे। काठव ठाभ चुरी वछा, उेठे 
डाठे मठर्घेंड रा उछा। 

हमें उन सच्चे भक्तों से मिलाने की कृपा करें जिनसे हम आपके नाम का स्मरण और ध्यान 
कर सकें। हे परमेश्वर! सच्चे गुरु नानक के माध्यम से, आपका नाम ऊँचा हो सकता है, और 
आपकी इच्छा के अनुसार सभी समृद्ध हो सकते हैं। 


डावितातु मी बा माछमा, टातितात मी बी ढर्डाउ 
खालसा भगवान्‌ का है; सभी विजय भगवान्‌ की विजय है। 
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यात्रा के लिए दर्शन 


सिक्ख धर्म के दर्शनशास्त्र की विशेषता आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के लिए तर्क, 
व्यापकता और "तामझाम रहित" दृष्टिकोण है। इसका धर्मशास्त्र सादगी द्वारा चिह्नित है। 
सिक्ख नैतिकता में व्यक्ति के स्वयं के प्रति कर्त्तव्य और समाज (संगत) के प्रति कर्त्तव्य के 
बीच कोई संघर्ष नहीं है। 


सिक्ख धर्म लगभग 500 साल पहले गुरु नानक द्वारा स्थापित सबसे कम उम्र का विश्व धर्म 
है। यह ब्रह्मांड के एक सर्वोच्च अस्तित्व और निर्माता (वाहेगुरु) में विश्वास पर बल देता है। यह 
शाश्वत आनंद के लिए एक सरल सीधा मार्ग प्रदान करता है और प्रेम और विश्वव्यापी भाईचारे 
का संदेश फेलाता है। सिक्ख धर्म दृढ़ता से एक एकेश्वरवादी विश्वास है और भगवान्‌ को 
एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो समय या स्थान की सीमाओं के अधीन नहीं 
है। 


सिवख धर्म का मानना है कि ईश्वर केवल एक ही है, जो निर्माता, निर्वाहक, विनाशक है और 
मानव रूप नहीं लेता है। सिवख धर्म में अवतार के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। यह देवी- 
देवताओं और अन्य देवी-देवताओं को कोई मूल्य नहीं देता है। 


सिवख धर्म में नैतिकता और धर्म एक साथ चलते हैं। आध्यात्मिक विकास की दिशा में क्रदम 
बढ़ाने के लिए व्यक्ति को दैनिक जीवन में नैतिक गुणों को अपने मन में धारण करना चाहिए 
और सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए। ईमानदारी, करुणा, उदारता, धैर्य और विनम्रता जैसे 
गुणों को केवल प्रयासों और मन की हढ़ता से ही विकसित किया जा सकता है। हमारे महान 
गुरुओं का जीवन इस दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। 


सिक्ख धर्म सिखाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना और 
ईश्वर में विलीन होना है। यह गुरु की शिक्षाओं का पालन, पवित्र नाम (नाम) पर ध्यान और 
सेवा और दान के कार्यो के संपादन से पूरा किया जा सकता है। 


नाम मार्ग भगवान्‌ के स्मरण के लिए दैनिक भक्ति पर बल देता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 
पांच भावनाओं, अर्थात, काम (इच्छा), क्रोध क्रोध), लोभ (लालच), मोह (सांसारिक लगाव) 
और अहंकार (अभिमान) को नियंत्रित करना होगा। संघ अनुष्ठान और नियमित प्रथाओं जेसे 
उपवास और तीर्थयात्रा, शकुन और तपस्या को सिक्ख धर्म में अस्वीकार कर दिया गया है। 
मानव जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ के साथ विलीन होना है और यह गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं 
का पालन करके पूरा किया जाता हे। सिक्ख धर्म भक्ति मार्ग या निष्ठा मार्ग पर बल देता है। 
यद्यपि, यह ज्ञान मार्ग ज्ञान का मार्ग) और कर्म मार्ग (कार्य का मार्ग) के महत्व को पहचानता 
है। यह आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ईश्वर की कृपा अर्जित करने की आवश्यकता 
पर सबसे अधिक बल देता है। 
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सिक्ख धर्म एक आधुनिक, तार्किक और व्यावहारिक धर्म है। यह मानता है कि सामान्य 
पारिवारिक जीवन (गृहस्थ) मोक्ष के लिए कोई बाधा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य 
या संसार का त्याग आवश्यक नहीं है। सांसारिक व्याधियों और प्रलोभनों के बीच अलग रहना 
संभव है। एक भक्त को संसार में रहना चाहिए और फिर भी अपने सिर को सामान्य तनाव 
और प्रलोभनों से स्वयं को टूर रखना चाहिए। वह एक विद्वान सैनिक और भगवान्‌ के लिए 
संत होना चाहिए। 


सिक्ख धर्म समस्त संसार का एक "धर्मनिरपेक्ष धर्म" है और इस प्रकार जाति, संप्रदाय, वंश 
या लिंग के आधार पर सभी भेदों को अमान्य करता है। यह मानता है कि सभी मनुष्य ईश्वर 
की दृष्टि में समान हैं। गुरुओं ने महिलाओं की समानता पर बल दिया और कन्या भ्रूण हत्या 
और सती प्रथा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी सक्रिय रूप से 
प्रचार किया और पर्दा प्रथा (महिलाओं का पर्दा पहनने) को अस्वीकार कर दिया। मन को 
ईश्वर पर केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को पवित्र नाम (नाम) का ध्यान करना चाहिए और सेवा 
और दान के कार्यों को करना चाहिए। ईमानदारी से काम करके (किरत करना) अपनी 
आजीविका अर्जित करना सम्माननीय माना जाता है, न कि भीख मांग कर या बेईमानी से । 
वंद छकना, दूसरों के साथ साझा करना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। व्यक्ति से 
जरूरतमंद लोगों की मदद, दसवंध (अपनी कमाई का 10%) के माध्यम से करने की उम्मीद 
की जाती है। सेवा, सामुदायिक सेवा भी सिक्ख धर्म का अभिन्न अंग है। सभी धर्मो के लोगों 
के लिए खुली हर गुरुद्वारे में मिलने वाली निःशुल्क सामुदायिक रसोई (लंगर) इस सामुदायिक 
सेवा की एक अभिव्यक्ति है। 


सिक्ख धर्म आशावाद और आशा की वकालत करता है। यह निराशावाद की विचारधारा 
को स्वीकार नहीं करता है। 


गुरुओं का मानना था कि इस जीवन का उद्देश्य और एक लक्ष्य है। यह आत्मज्ञान और 
ईश्वर की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा मनुष्य अपने कार्यो के लिए स्वयं 
उत्तरदायी है। वह अपने कार्यो के परिणामों से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। इसलिए 
वह जो करता है उसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। 


सिक्ख ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, शाश्वत गुरु हैं। यह एकमात्र धर्म है जिसने पवित्र पुस्तक को 
एक धार्मिक गुरु का पद दिया है। सिक्ख धर्म में जीवित मानव गुरु (देहधारी) के लिए कोई 
स्थान नहीं है। 
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पगडी का महत्व 


पगड़ी हमेशा एक सिक्ख का एक अभिन्न अंग रही है। लगभग 1500 4.0 और सिक्ख धर्म 
के संस्थापक, गुरु नानक के समय से, सिक्ख पगड़ी पहनते आ रहे हैं। 


पगड़ी या "पगरी" को प्रायः "पग" या "दस्तार" के रूप में छोटा किया जाता है, एक ही वस्त्र 
के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग शब्द हैं। ये सभी शब्द पुरुषों और महिलाओं दोनों 
द्वारा अपने सिर को ढंकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को संदर्भित करते हैं। यह एक 
लंबे दुपट्रे की तरह कपड़े का एक टुकड़ा होता है जो सिर के चारों ओर लपेटा जाता है या 
कभी-कभी एक आंतरिक "टोपी" या पटका होता है। परंपरागत रूप से भारत में, पगड़ी 
केवल समाज में उच्च स्थिति के पुरुषों द्वारा पहनी जाती थी; निम्न स्थिति या निम्न जातियों के 
पुरुषों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी। 


हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बिना कटे बालों को रखना अनिवार्य था, जो कि पांच के 
या विश्वास के पांच लेखों में से एक था, यह लंबे समय से 1469 में सिक्ख धर्म की शुरुआत से 
ही सिक्ख धर्म से जुड़ा हुआ है। सिक्ख धर्म दुनिया में एकमात्र धर्म है। जिसमें सभी वयस्क 
पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना अनिवार्य है। पश्चिमी देशों में पगड़ी पहनने वाले अधिकांश लोग 
सिक्ख हैं। सिक्ख पगड़ी को दस्तार भी कहा जाता है। 'दस्तार' फारसी शब्द है। इसका अर्थ 
हे 'हेंड ऑफ गॉड' जिसका अर्थ है उनका आशीर्वाद। 


सिक्ख अपनी कई और विशिष्ट पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। परंपरागत रूप से, पगड़ी 
सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है, और लंबे समय से केवल बड़प्पन के लिए आरक्षित एक 
वस्तु रही है। भारत के मुगल शासन के काल में, केवल मुसलमानों को पगड़ी पहनने की 
अनुमति थी। सभी गैर-मुस्लिमों को एक पगड़ी पहनने से दृढ़ता से रोक दिया गया था। 


गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों द्वारा इस चुनौति की अवहेलना करते हुए अपने सभी सिक्खों 
को पगड़ी पहनने के लिए कहा। यह उच्च नैतिक मानकों की मान्यता में पहना जाना था, जिसे 
उन्होंने अपने खालसा अनुयायियों के लिए तैयार किया था। वह चाहते थे कि उनका खालसा 
विशिष्ट हो और "शेष संसार से अलग दिखने" के लिए दृढ़ संकल्पित हो। वह चाहते थे कि वे 
सिक्ख गुरुओं द्वारा निर्धारित अद्वितीय मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार, एक पगड़ीधारी 
सिक्ख हमेशा भीड़ से अलग खड़ा होता है, जैसा कि गुरु का इरादा था; क्योंकि वह चाहते थे 
कि उनके 'संत-सेनिक' न केवल आसानी से पहचाने जा सकें, बल्कि आसानी से मिल भी 
जाएँ। 


जब एक सिक्ख पुरुष या महिला पगड़ी पहनती है, तो पगड़ी केवल कपड़े का एक फीता 
नहीं रह जाती है; क्योंकि यह सिक्ख के सिर के साथ एक ही हो जाती हे। पगड़ी साथ ही 
सिक्खों द्वारा पहनी जाने वाली आस्था की चार अन्य वस्तुओं का अत्यधिक आध्यात्मिक और 
लौकिक महत्व है। जबकि पगड़ी पहनने से जुड़े कई प्रतीक हैं - स्वतंत्रता, समर्पण, स्वाभिमान, 
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साहस और धर्मपरायणता, लेकिन!, सिक्खों द्वारा पगड़ी पहनने का मुख्य कारण उनके 
संस्थापक के लिए उनका प्यार, आज्ञाकारिता और सम्मान दिखाना है। खालसा गुरु गोबिंद 
सिंह। 

उपरोक्त मुख्य अंश में कथित शब्दों को किसी और से बदलने की आवश्यकता है। 'इसका 
कारण' हो सकता है 


"पगड़ी हमारे लिए हमारे गुरु का उपहार हे। इस तरह हम स्वयं को सिंह और कौर के रूप 
में ताज पहनाते हैं जो हमारी अपनी उच्च चेतना के प्रति प्रतिबद्धता को सिंहासन पर बिठाती 
है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान रूप से, यह अनुमानित पहचान स्वत्व, सभ्यता और 
विशिष्टता व्यक्त करती है। । यह दूसरों के लिए एक संकेत है कि हम अनंत की छवि में रहते 
हैं और सभी की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। पगड़ी पूरी प्रतिबद्धता के अलावा किसी वस्तु 
का प्रतिनिधित्व नहीं करती हे। जब आप अपनी पगड़ी बांधकर सबसे अलग दिखना चुनते 
हैं, तो आप निडर होकर एक अकेले के रूप में खड़े होते हैं। छह अरब लोगों से अलग खड़ा 
व्यक्ति। यह सबसे उत्कृष्ट कार्य है।" (सिक्खनेट से उद्धृत) 
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महिलाओं की भूमिका 


सिक्ख धर्म के सिद्धांतों में कहा गया है कि महिलाओं के पास पुरुषों के समान ही आत्माएं हैं 

और उनकी आध्यात्मिकता को विकसित करने का समान अधिकार है। वे धार्मिक सभाओं 
का नेतृत्व कर सकती हैं, अखंड पथ (पवित्र शास्त्रों का निरंतर पाठ) में भाग ले सकती हैं, 
कीर्तन (भजनों का सामूहिक गायन) कर सकती हैं, ग्रन्थियों (पुजारियों) के रूप में काम कर 
सकती हैं। वे सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में भाग ले 
सकती हैं। सिक्ख धर्म पुरुषों और महिलाओं को समानता देने वाला पहला प्रमुख विश्व धर्म 
था। गुरु नानक ने लिंग आधारित समानता का उपदेश दिया, और उनके बाद आने वाले 
गुरुओं ने महिलाओं को सिक्ख पूजा और अभ्यास की सभी गतिविधियों में पूर्ण भाग लेने के 
लिए प्रोत्साहित किया। 


गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"महिला और पुरुष, सभी भगवान्‌ द्वारा बनाए गए हैं। यह सब भगवान्‌ का खेल है। नानक 
कहते हैं, तेरी सारी रचना अच्छी और पवित्र है” -गुरु ग्रंथ पृष्ठ 304 


सिक्ख इतिहास ने पुरुषों की सेवा, भक्ति, बलिदान और बहादुरी में महिलाओं की भूमिका 
को समान रूप से चित्रित किया है। सिक्ख परंपरा में महिलाओं की नैतिक गरिमा, सेवा और 
आत्म-बलिदान के कई उदाहरण लिखे गए हैं। 


सिक्ख धर्म के अनुसार पुरुष और महिला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंतर्सबंधों और 
अन्योन्याश्रय की व्यवस्था में जहाँ पुरुष स्त्री से जन्म लेता है, और स्त्री पुरुष के बीज से पैदा 
होती हे। सिक्ख धर्म के अनुसार एक पुरुष एक महिला के बिना अपने जीवन में सुरक्षित और 
पूर्ण महसूस नहीं कर सकता है, और एक पुरुष की सफलता उस महिला के प्यार और 
समर्थन से संबंधित है जो उसके साथ अपना जीवन साझा करती है, और इसके विपरीत। गुरु 
नानक ने कहा: "[यह] एक महिला है जो दौड़ को जारी रखती हे" और हमें "महिला को 
शापित और निंदित नहीं समझना चाहिए, [जब] महिला से नेता और राजा पैदा होते हैं।" 
5665 पृष्ठ 473. 


उद्धारः उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या कोई धर्म महिलाओं को मोक्ष प्राप्त 
करने, भगवान्‌ की प्राप्ति या उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम मानता है। गुरु 
ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


" सभी प्राणियों में ईश्वर व्यापक हैं, ईश्वर सभी रूपों में पुरुष और महिलामें व्यापत हैं" (गुरु 
ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 605)। 


गुरु ग्रंथ साहिब के उपरोक्त कथन के अनुसार, ईश्वर का प्रकाश दोनों लिंगों के साथ समान 
रूप से रहता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों गुरु की शिक्षाओं का पालन करके समान रूप 
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से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कई धर्मों में स्त्री को पुरुष की आध्यात्मिकता में बाधक माना 
जाता है, किन्तु सिक्ख धर्म में नहीं। गुरु ने इसे अस्वीकार कर दिया। 'सिक्ख धर्म पर वर्तमान 
विचार' में, ऐलिस बसरके कहते हैं, 


"पहले गुरु ने महिला को पुरुष के बराबर रखा ... महिला पुरुष के लिए बाधा नहीं थी, लेकिन 
भगवान्‌ की सेवा करने और मोक्ष की तलाश में एक भागीदार थी"। 


विवाह: गुरु नानक देव ने गृहस्थ की संस्तुत की - एक गृहस्थ का जीवन, ब्रह्मचर्य और त्याग 
के स्थान पर, पति और पत्नी समान भागीदार थे और दोनों को स्वामीभक्ति की आज्ञा दी गई 
थी। पवित्र छंदों में, घरेलू सुख को एक पोषित आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है और 
विवाह ने ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए एक निरंतर रूपक प्रदान किया है। भाई 
गुरदास, प्रारंभिक सिक्ख धर्म के कवि और सिख सिद्धांत के एक आधिकारिक व्याख्याकार, 
महिलाओं को उच्च सम्मान देते हैं। वे कहते हैं: 


"एक महिला, अपने माता-पिता के घर में प्रिय होती है, जिसे उसके पिता और माता बहुत 
प्यार करते हैं। अपने ससुराल में, वह परिवार का स्तंभ होती है, उनके अच्छे भाग्य की दायित्व 
होती है... आध्यात्मिक ज्ञान एवं मोक्ष में भागीदार और महान गुणों से संपन्न, एक महिला, पुरुष 
का आधा हिस्सा, उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। (वारन, वि. 16) 


समान स्थिति: पुरुषों और महिलाओं के बीच समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, गुरुओं 
ने दीक्षा, निर्देश या संगत (पवित्र फेलोशिप) और पंगत (एक साथ भोजन करना) गतिविधियों 
में लिंग के बीच कोई अंतर नहीं किया। सरूप दास भल्ला, महिमा प्रकाश के अनुसार, गुरु 
अमर दास ने महिलाओं द्वारा घूंघट के प्रयोग का विरोध किया। उन्होंने शिष्यों में महिलाओं 
को कुछ समुदायों की निगरानी के लिए नियुक्त किया और सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। 
सिक्ख इतिहास में कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं, जैसे माता गुजरी माई भागो, माता सुंदरी, 
रानी साहिब कौर, रानी सदा कौर और महारानी जींद कौर, जिन्होंने अपने समय की घटनाओं 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


शिक्षा: सिक्ख धर्म में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किसी की भी सफलता 
की कुंजी है। यह व्यक्तिगत विकास की एक प्रक्रिया है और यही कारण है कि तीसरे गुरु ने 
कई विद्यालयों की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"सभी दिव्य ज्ञान और चिंतन गुरु के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं" (गुरु ग्रंथ साहिब, 
पृष्ठ 831)। 


सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है और सभी को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए काम करना चाहिए। 
तीसरे गुरु द्वारा भेजे गए सिक्ख मिशनरियों में से बावन महिलाएँ थीं। 'सिक्ख महिलाओं की 
भूमिका और स्थिति में, डॉ मोहिंदर कौर गिल लिखती हैं, "गुरु अमर दास को विश्वास था 
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कि कोई भी शिक्षा तब तक जड़ नहीं ले सकती जब तक कि उन्हें महिलाओं द्वारा 
स्वीकार नहीं किया जाता है।" 


कपड़ों पर प्रतिबंध: महिलाओं को घूंघट न पहनने की आवश्यकता के अतिरिक्त, सिक्ख 
धर्म परिधान संहिता के संबंध में एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वर्णन करता है। यह लिंग 
की परवाह किए बिना सभी सिखों पर लागू होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"उन कपड़ों को पहनने से बचें, जिनमें शरीर असहज हो और मन बुरे विचारों से भरा 
हो।" एसजीजीएस, पृष्ठ 16 


इस प्रकार, सिक्खों को एहसास होगा कि किस प्रकार के कपड़े दिमाग को बुरे विचारों से भर 
देते हैं और उन्हें इससे बचना चाहिए। सिक्ख महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कृपाण 
(तलवार) और अन्य के साथ अपनी रक्षा करें, यह महिलाओं के लिए अद्वितीय है क्योंकि यह 
इतिहास में पहली बार हे जब महिलाओं से अपनी रक्षा करने की उम्मीद की गई थी और 
उनसे शारीरिक सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर होने की उम्मीद नहीं की गई थी। 


5665 उद्धरण: गुरु नानक जी का कथन है कि, "पृथ्वी और आकाश में, मुझे कोई दूसरा 
दिखाई नहीं देता। सभी महिलाओं और पुरुषों के बीच, उसका प्रकाश चमक रहा है।" ५995 
पृष्ठ 223 स्त्री से, पुरुष का जन्म होता है; स्त्री के भीतर पुरुष की कल्पना की जाती है; महिला 
से उसकी सगाई और शादी हो चुकी है। महिला उसकी दोस्त बन जाती है; नारी के माध्यम 
से भावी पीढ़ियां जन्म लेती हैं। जब उसकी स्त्री मर जाती है, तो वह दूसरी स्त्री की तलाश 
करता है; स्त्री के लिए वह बाध्य है। तो उसे बुरा क्यों कहते हो? उसी से राजा उत्पन्न होते हैं। 
स्त्री से स्त्री का जन्म होता है; स्त्री के बिना, कोई भी नहीं होगा। एसजीजीएस पृष्ठ 473 


दहेज के संबंध में: "हे मेरे प्रभु, मुझे अपना नाम मेरी शादी के उपहार और दहेज के रूप 
में दें।" श्री गुरु राम दास जी, पृष्ठ 78, एसजीजीएस की पंक्ति 18 


पर्दा प्रथा के विषय में: "रुको, ठहरो, ओ वधु - अपना चेहरा घूंघट से मत ढ़को। अंत में, 
यह तुम्हें आधा आवरण भी नहीं देगा।" तुमसे पूर्व जो चेहरे पर पर्दा किया करती थी, उनके 
पदचिन्हों पर मत चलना। अपने चेहरे पर पर्दा करने का एकमात्र गुण यह है कि कुछ दिनों 
के लिए लोग कहेंगे कि, "क्या गुणी दुल्हन आई है"। तुम्हारा यह घूंचट तभी सत्य हो जाएगा 
है, जब तुम भगवान्‌ की महिमा को छोड़ते, नाचते और गाते हैं। -पृष्ठ 484, SGGSWomen 


महिलाएँ और वास्तव में सभी आत्माओं को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए दृढ़ता से 
प्रोत्साहित किया गया था: "आओ, मेरी प्यारी बहनों और आध्यात्मिक साथियों; मुझे अपने 
आलिंगन में कसकर गले लगाओ। आओ एक साथ जुड़ें, और अपने सर्वशक्तिमान पति 
भगवान्‌ की कहानियां सुनाएं।" - गुरु नानक, एसजीजीएस पृष्ठ 17, । 
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"मित्र, अन्य सभी वस्त्र सुख को नष्ट कर देते हैं, अंगों पर जो पहना जाता है वह पीडा देते हैं 
और गलत सोच से मन को भर जाता है" - 5565 पृष्ठ 16 
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विनम्रता आपकी यात्रा का मुख्य सार है 


विनम्रता सिक्ख धर्म का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके अनुसार सिक्खों को ईश्वर के 
सामने विनम्रतापूर्वक झुकना चाहिए। विनम्रता या नम्रता, पंजाबी में निकटवर्ती शब्द हैं। नम्रता 
एक गुण है जिसका गुरबाणी में उत्साहपूर्वक प्रचार किया जाता है। इस पंजाबी शब्द का 
अनुवाद "नम्रता", "उदारता" या "विनम्रता" है। ऐसा मनुष्य जिसका मन इस विचार से 
विचलित नहीं होता है कि वह किसी से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण है। 


समस्या क्षेत्र - उपरोक्त वाक्य पूर्ण नहीं है 


यह सभी मनुष्यों के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है और एक सिक्ख की मानसिकता 
का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह गुण हर समय सिक्ख के साथ होना चाहिए। सिक्ख 
शस्त्रागृह में अन्य चार गुण हैं : सत्य (सत), संतोष (संतोख), करुणा (दया) और प्रेम (प्यार) है। 


एक सिक्ख के लिए ये पाँच गुण आवश्यक हैं और इन गुणों को आत्मसात करने और उन्हें 
अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए गुरबाणी का ध्यान और पाठ करना उनका कर्त्तव्य 


है। 
गुरबाणी हमें क्या बताती है: 


"विनम्रता का फल सहज ज्ञान से प्राप्त शांति और आनंद है। विनम्रता के साथ वे उत्कृष्टता 
का खजाना ईश्वर का ध्यान करना जारी रखते हैं। इश्वर से अभिज्ञ प्राणी विनम्रता में डूबा हुआ 
है। जिसका हृदय दयापूर्वक विनम्रता के साथ स्थिर है। सिक्ख धर्म विनम्रता को ईश्वर के 
समक्ष भिक्षा पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। 


गुरु नानक, सिक्ख धर्म के प्रथम गुरु : 


"अपने मन में प्यार और विनम्रता के साथ सुनना और विश्वास करना, अपने भीतर गहरे पवित्र 
मंदिर में स्वयं को ईश्वर के नाम से शुद्ध करें।"- 5005 पृष्ठ 4 


"संतोष को अपने कान की बाली बना लो, विनम्रता को अपने भिक्षापात्र बना लो, और ध्यान 
को अपने शरीर पर ज्ञलगाने वाली भस्म बना लो।"- एसजीजीएस पृष्ठ 6। 


"विनम्रता के क्षेत्र में, शब्द सौंदर्य है। वहाँ अतुलनीय सुंदरता के रूप बनाए जाते हैं।" 5565 
पृष्ठ 8 


"विनम्रता, उदारता और अंर्तज्ञान मेरी सास और ससुर हैं" -5665 पृष्ठ 1521 
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आध्यात्मिकता की ओर यात्रा 


गुरु ग्रंथ साहिब एक शाश्वत जीवित गुरु है, जो सिक्ख गुरुओं, हिंदू और मुस्लिम संतों की एक 
काव्य रचना है। यह संकलन उनके माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से एक 
उपहार है। गुरु ग्रंथ साहिब का दृष्टिकोण ईश्वरीय न्याय पर आधारित समाज का किसी भी प्रकार 
के उत्पीड़न के बिना है। जबकि ग्रंथ हिंदू धर्म और इस्लाम के धर्मग्रंथों को स्वीकार करता है और 
उनका सम्मान करता है, यह इनमें से किसी भी धर्म के साथ नैतिक सामंजस्य नहीं दर्शाता है। 
गुरु ग्रंथ साहिब में महिलाओं को पुरुषों के बराबर की भूमिका के साथ बहुत सुम्बाउ दिया जाता 


है। महिलाओं के पास पुरुषों के समान आत्माएं होती हैं और इस प्रका३ैक्ति प्राप्तक्करने के 
समान अवसर के साथ आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने का#मान अधिकार छ्ैता है। 
महिलाएँ प्रमुख धार्मिक सभाओं सहित सभी #र्मिक्न्सा पाजिक और धर्मनिएपेक्ष 


गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। 
सिक्ख धर्म समानता, साम कन्या मा. पुक्क अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता की 
वकालत करता है। सिव्ख धर्ष का अरधश्यर्क संदेश देमि जीवन में करुणा, ईमानदारी, विनम्रता 


और उदारता के आदर्शो का अभ्यास आन वस आध्यात्मिक भक्ति और ईश्वर के प्रति 
श्रद्धा रखना है। सिक्ख धर्म के तीन मूलि सिद्ध ईश्वर को याद करना, ईमानदारी से 
जीने के लिए काम करना और दूसरों कै साथ साझाब्कश्ना हे। 


आत्मा के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का प्रयास करने के लिए बधाई। अनुवाद कभी भी 
मूल के करीब नहीं हो सकता, खासकर जब पूरा गुरु ग्रंथ साहिब कविता में हो और रूपकों का 
उपयोग कार्य को अत्यधिक कठिन बना देता है। दिव्य संदेश में, हिंदु, मुस्लिम पौराणिक कथाओं 
में प्राय: प्रह्लाद, हिरण्याक्ष, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि का प्रयोग किया जाता है। कृपया इन्हें अक्षरशः न 
पढ़ें बल्कि इनके अंतर्निहित संदेश को समझें। ध्यान इस तथ्य पर हे कि ईश्वर एक हे और उसके 
साथ मिलन ही मानव जीवन का लक्ष्य है। 


यह कार्य वर्षो से कई स्वयंसेवकों द्वारा किया गया है, ताकि आप तक आपकी भाषा में ईश्वरीय 
संदेश पहुँचाया जा सके। यदि आपका कोई प्रश्न हैं तो कृपया walnut@gmail.c०m पर 
बेझिझक ईमेल करें और हमें इस यात्रा में आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा। 
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